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दोहा- विभहरण तुमहो सदा; गणपति होठ सहाई ॥ 
बिनती करजोरे करों, दीमे अन्य वनाइ ॥ १ ॥ ज्यहि कीनो परपं- 
थे सब, अपनी इच्छा पाई ॥ ताको हों वन्दन करें, हाथ जो- 
रि शिरनाह ॥ २ ॥ करुणाकर पोपत सदा, सकल सृष्टिके प्रान ॥ 
ऐसे ईंश्वरकों हिये, रहे रेनि दिन ध्यान ॥ ३ ॥ मेरे मनमें तुम व- 
सो, ऐसे क्‍यों कहिनाइ ॥ ताते यह मन आपसों, लीजे क्‍यों 
न लगाइ ॥ ४ ॥ जामुरु गिरिधर देवकी, सुन्दर दया दरेर ॥ 
गुंग सकल पिगल पढ़ें, पंगु चढ़ें गिरि मेर ॥ « ॥त्रज॒रक्षण भक्ष- 
ण॑ अनछ, रक्षण गोपन ग्वाठ॥ झुनजवर करवर सुभुन पर, 
गिरिवर धरन गोपाल ॥ ६॥ हरिदीपक सन सदन धरि, कपट 
कृपाट उघारि॥ नशे सकछ अघ काठिमा, छत्र सु देखि वि- 
चारि॥ ७ ॥ (दंडकछन्द ) झमि झूमि आये फीपि वासव पठा- 
ये नभ धाये दिशिदिशिनते वासव तरम पर।मेधकी मरो- 
र महा पवन झकोर जोर नीरद निपट घोर घोपसो गरण पर ॥ 
ऐसे रुखि कृष्णने उठायो गिरि गरोवद्धेन त्रजकी सहाइ करी 
करकी करन पर। राखे सुरपालके कराल करेधते गुपाल छत्र 
हू दयार गोपी ग्वाठकी छरण पर ॥ ८॥ (खदेया) आन- 
न एक कहे नरकों चतुरानन चारिहु वेद बतावें।जे ऋषि 
वृद्ध प्रसिद्धंद सिद्ध सदा मनवांछित सिद्ध जो पांवें ॥ नारद 
शारद्‌ जोवतहें सनकांदे शुकादि संबे शुण गांवें। वंद्त ये 


र्‌ विजयसुक्तावली । 


सब होप सुरेश दिनेश धनेश गणेशहु ध्यावें ॥ ९ ॥ ( दोहा ) 
जग जननी जगवेदनी, जग पावनि सुखकारे ॥ गिरा यिरा 
मति दीजिये, वरणेग्रन्थ विचारि ॥ १५० ॥ मथुरामंडलमें बसे, 
देश सदावर आम ॥ ऊखल तहां प्रसिद्ध महि; क्षेत्र वटेशवर 
नाम ॥ ११ ॥ ता संग जनके पर परत, अथको लछेश रहेन ॥ वि: 
कट जटेसेकट तड़ित, डरत सदा शिव नेन ॥ ३२ ॥ सूक्ष्मस्थूल 
समूल अप, जरे जात दुस शूछ ॥ फूछ होत उरमें तहीं। मिर- 
खि कलिंदी कूछ ॥ १४ ॥ ( सबेया ) चेग उपंग मसृदंग कहूँ सुक 
हूँ ध्यान शंखनकी सुनिये। कहूं ऋषि वृद्ध प्रसिद्ध कहूँ कहेँ 
सोहत साधु महामुनियें ॥ वेदानवेदत भेदनिसों कह 
नृत्यत गावतहें गुनिये । शूली बटेशबरके. क्षण वंदत देते 
मुक्ति सदा दुनिये ॥ १४ ॥ ( दोहा ) सुयश् सुबसता निकटहही, 
गुर अटेर इहि नाम ॥ यज्ञ यजन होमादे वत, रचत धाम प- 
तिथाम ॥ १५ ॥ नगर मनहुँ अमरावती, बासी विद्युप समान ॥ 
जआाखसडलसा[ उलम्तत तह, भ्रपात [स्हकत्यान ॥ १६ ॥ कांसत 
दान. कृपाणकी, को वरणे विस्तार ॥ जय थ्रुत सुयश्ञ प्रताप 
से, छायरदी दिशि चार ॥ १७ ॥ (दण्डकछन्द ) बंदर बंदक 
छान बंगसो तिलंग छाई छायरही बंद्रमें वारिपिके पाट 
को । माइकर कामरूः फिरंगरोही रोहतास छाईहै कमाऊं 
विधि वंधव कुहाटलों ॥ गोड़वानों :मारवाड़ मालवा उड़ीसा 
छाई छाईहे संदेश देश देशहू विराटलों । छाई धरा केहरी 
कल्यानसिंह कीरातिसों काबिक कलिंग काइमीरे करनाट 

झों॥ १८ ॥ . (दोदा ) श्रीवास्तव कायस्थंहे,. छत्न॑सिह यह 

नाम ॥ वसत भदावर देशमें, गृह अंटेर सुखधाम ॥१९ ॥ कौर 

गांडवकी कथा, विन सब सुन्यों घरान ॥ ताते भाषा अन्थके 


विजयमुक्तावली । है 


कीनो छत्र बखान ॥ २० ॥ संवतत्‌ सत्रहसे वरप, सप्त वाढ़ पँचा-- 
से ॥ शुहुपक्ष एकादशी, रच्यों अन्य नभमास ॥ २१ ॥ नाम 
विजयस॒क्तावली, हितकरि सुने जो कोइ ॥ अशदशो पुरा 
णको। ताहि महाफल होइ ॥ २२ ॥ छस्तत हस्तिनापुर अवनि, 
अमरावती समान ॥ सुरपतिसों शत तहाँ, हूँ चक्रमें आ- 
न ॥ २३॥ सायर ऋषिके शापते, शंतन भयो नरेश ॥ श्रुजप्र 
करवर स्वगेवर, जीतिलियो बहुदेश ॥ २४ ॥ तावर तरुणी सु- 
रसरी, पतिब्रता सुखकारि ॥ प्रजा सकल आनंदसों, निश्चि- 
बासर नर नारे ॥ २८॥ वचन सुरसरी यों छयो, शंतज॒पे सुख पा- 


नवम भये गांगिय तव, भूतल जनमे आइ ॥ २८ ॥ ( दोधकछ॑द ) 


अपति यों मनमाहें विचारी । कोन लहै नृपता अधिकारी ॥ 
पुत्र भये सब गंग बहाये 


नो यह भ्रूपाति भायो। सो चालिके तियपे तब आयो॥ ३० ॥ ( श्ञ 
न्तजुरुवाच ) दे सुतगंग अब इक मोहीं । मांगतहों हिलसों 
यह तोहीं ॥ ले त्रिय पुत्र तबै करदीनो । चंद्रसों आननरूपन 
वीनो ॥ ३१ ॥ (दोहा ) पतिसों कहि पूरव कथा, रहो समाय 
 माह॥ महाडुग्ख नृपकों भयो, चकित चित्त नरनाह ॥ ३२ ॥ 
( नगस्वरूषिणी छंद ) ॥ भयो नरेशंको महा। सो ढुः्खहों कहें 
'कहा ॥ महीप देखिये इसों। निशा बिना शकज्ञी जिसों ॥ ३३॥ 


४ विनयमुक्तावली । 
4 मंख्युडबाच ) न भूप शोक कीजिये । सो पुत्र देखि जीजिये ॥ 
अनेक भांति पारिये । सो ईश तास पारिये ॥ ३४ ॥ ( दोहा )' 
बीते बासर जब घने, तव गंगिय कुमार ॥ अश्न शख््र विधा 
पढ़ी, सीखे मंत्र अपार ॥ ३५ ॥ भृपति शैंतलु एक दिन, गयो अ- 
खेटके काज ॥ सघन विपिन सरिता निकठ, छे प्रियकोग स- 
मान ३४६ केवट तनया शशि वदाने, योजन गंधा नाम ॥ नि- 
रखि रूप मोहित भयो, विग्जुछुतासी वाम ॥३७॥ जाति आस 
क्त भयो नृपति, केवट लियो बुलाइ॥ देहु मोदि अपनी सता, 
मन बच क्रम सुख पाइ॥३८॥ (केवट्डवाच ) तुम प्थ्वीपाते भूष 
हों, नीच जाति मछाह ॥ आपहि कहो विचारिके, किहिविधि 
होड़ विवाह॥ ३९ ॥तो विवाह तुमको करों, जो यह मांगे देहु ॥ 
नृपता याकी सतलहे, करो आप करि नेहु ॥ ४० ॥(चो० ) यह 
सुनि राजा मन विछखानों । गृह तनकी तब कियो पयानों ॥ 
अब सोई हों कहों विचार | योजन गंधाकी अवतार ॥४१॥ पारा- 
श्र सुनि वन पग्मनधन्यो । तरुणी वचन प्रकट यों कष्यो॥किती 
बरप बन जहे बीती । कहु संताने होइ किंहि रीती ॥४२ ॥( पा 
राशरउवबाच ) (चो० )॥ ऋतुवेती है जवही नहाई । शुकदी 
जे मो पास पठाई ॥ ध्यान उमोंग्रे कंद्रप' ढरकारऊं। झुककर 
दे तुब पास पठाऊं ॥ ४३ ॥ तुम जलमेंलि कीजियो पान । इह्ि 
संयोग होइ अवधान ॥ यह कहिके सुनि विपिन सिधाये। 
तपहित महाविपिनमें आये ॥ ४४ ॥ ( दौद्या ) ॥ ऋतुवेती मम्जन 
खियो, झुक पठयो पति पास ॥ पहुँच्यो पाराशर निकठ, तब 
हीं छाँड़ि अबास॥ ४५ ॥ ( चो० ) ॥ देखत ध्यान ऋषीश्वर ध- 
रथो। मनमथि मदन तंवे जल ठसयो॥ परथों पत्रमें झुक कर 
दयो। ऋषिनी हितसों छीने गयों ॥ ४६ ॥ आयो सरिता नि- 


विनयमुक्तावडी । द्ु 
'कूट सुकीर । गिरयों मदून॒जरू अँचवत नीर ॥ एक मीन सो 


कीनो पान। ताको प्रकट भयो अवधान ॥ ४७॥ शेप रहो सो 
तबहीं ठयो | ऋषिनी पास कीर लेगयो ॥ जा विधिसों कहि 
गये सुनीझ्वर। सो विधि कीनी जिय तिहि अवसर॥8८॥( दोहा ) 
बीते पूरण मास तब, गभे सुच्यो त्यहिकाल॥ भयो पुत्र कवि 
छत्र कहि, उर आनंदित बाल ॥ ४९॥ (चोटकछ॑ंद ) उत्त मी- 
नाहिं पूरण गर्भ भयों। चलिं केवट तासु शिकार गयो॥ रूहि 
मीन सुग्ेह गयो जबहा। निकसी तनया तेहि गर्भ तहीं॥५०॥ 
चपका जन सोहत देह धरे | रति मानहँ अद्भुत रूप करे ॥ 
दिन कोटिक ताकहँ वातिगये । कुछुधर्म संवे हितके सिखयें 
॥ ५१ ॥ ( दोहा ) नाम सुता मत्तस्योदरी, करति आप कुछ 
धम्मे ॥ पथिक उत्तारति आपगा, करि मलाहके कम्मे॥ ५२ ॥ 
कीनो द्वादश् वषे तप, पाराशर झुनि भाइ ॥ निरखि रूप म- 
त्स्योद्री, मिरयो पुहुमि अकुछाइ ॥ «३ ॥ निरखि निरखि आ- 
सक्तहे, कही बात सुनिराय ॥ मोहि तोहि सगछोचनी, सुर- 
ति होंइ सुखपाय ॥ «४॥ (९ मस्योदरीउवाच ) मुन्दरीकेंद ॥ 
बात अवृझितरयों काहि आवहि॥ क्यों काहि आप कर्क छ- 
गावहि ॥ ५५ ॥ ( ऋषिरुवाच ) दे रति के छाहि शाप अबे त्रिय। 
नाहें रहो कछ धीरण मो हिय ॥ त्रास भयो सुनि ता उसमें अ- 
ति। जानि न जाय कछू विधिकी गति ॥ आत्रहे ऋषिरान 
दुई रति । ताहि प्रसन्न भयो सुमहामाते ॥ «६॥ (दोहा ) तुम 
तनकी दुर्गन्‍्धता, नशिजेंहे . सुनि वारू ॥ होइ सुगन्ध शरी- 
रकी, योजनर्छों सब काठ ॥ «७ ॥ छ्खे न कोऊगर्भ तुम, जाहु 
अनंदित धाम ॥ होहहे पुत्र प्रसेद्ध महि। तीन झुवन ज्यहि 
नाम «८: ॥ (तो?) यह कहिके ऋषिं गहकों गयो | प्रकृद 
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गर्भ ता जियकी भयो ॥ छखे न कोऊ ताहि अवास। लीनो 
जन्म महा ऋषि व्यास॥<९ ॥ वन डठि चल्यो जनमि ऋषि- 
राई। जाति हित वचन कह्यो सु माई ॥ जहेँ सुपिकरे तहां 
चलि आएऊं। तेरो कठिन केश मिटाऊं॥६०॥ छख्यों व काहू 
सो व्यहार को ज्यहि विधि ठीनो ऋषे अवतार ॥ योजन 
गन्धा इंहिविने भई । परमरूप विधना निरमई॥ ६१ ॥ 
दोहा ॥ ताकी शंतन देखिंकें, गृह आये नरनाथ.॥ कुम्हिला- 
नो आनन महा, धीरन रहो न हाथ ॥६२॥ ( गाँगियडवाच ) कौन 
हेतु नृप मलिनहों, कहो पिता सो काज ॥ पाऊं आज्ञा राव 
कहो सो सारों काज ॥ ६३॥ ( राजोबाच ) ज़बते सुत गंगार 
बीतीं वष सात ॥ छिन छिन बीततु वर्ष सम, युग भरि याम ९: 
हात ६७ ॥ (चो० ) तिय विन धर्म्म कर्म नाहं होई। नह + 
लहे बड़ाई कोई ॥ धन सम्पति छांग्रे नाई नीकी। ताथि 
सकल वसुतुहँँ फीकी ॥ ६७ ॥ (दोहा ) योजन गंधाकी नूर्पा 
सब विधि कही बखानि ॥ देत नहीं अपनी सता, करे न केव 
कानि ॥ ६६ ॥ चलि गांगेय गये तहाँ, ता केवट्कें पास॥ र 
ह छता भ्पाककी, कीडो वचन प्रकाप्त) ६७ ॥| ( केवटडबाच 
होइ राज या पुत्रको, तो हो करें विवाह ॥ मनसा वाचा के 
ना, वचन देह नरनाह ॥ ६८ ॥ (चो०) त्व गांगेय बच 
यों कहे.। तुब .तनया सुत नृपता लहे॥ करो विवाह न मर 
सेग्रहों । सत्य वचन हों तोसों कहाँ ॥ ६९ ॥ मेटहि वचन रु 
नरकहि जाई । करें सेवहों,जांने माई, ॥ साधु जानि तब ये 
पपिठु मानी । आये व्याहन ठप वरदानी ॥ ७० ॥ क्रि विधा 

ले. त्रियहि सिधाये । तबहीं भीपम निकट बोलाये ॥ तें ७ 
ते सुख दीनोंदे मोही । हों प्रसन्न, दीनो वर तोहीं॥ ७१ 


विजयमुक्तावली । ७ 
(सवेया ) मीच बोलाये विना' नहीं आयहे चाहे बिना मरिहे 
नहिं मान्‍्यो । तेरे न निष्फल जाहिंगे वाण टरेगो नहीं रणका< 
हको दान्‍्यों ॥ तोसों तुही सर ओर नहीं उर अतरको सब 
शोच निवान्यों । धन्य घरी जिहि जन्म लियो भव धन्य तु 
एुत्न पितापन पान्यों॥ ७२ ॥ ( दोहा ) सुने शैतनुके वचन ये, 
भीपमजी सुखपाय ॥ मातु पिताकी भक्ति आति, करिलीनो 
मनलाय ॥ ७३॥ 

इ्ति भीमहाभारतपुराणे विजयसुक्तावल्यांकबिछत्र 
विराचितायां व्यास5वतारवर्णनो नाम 
प्रथ मोषध्यायः॥ १॥ 


( बोटकछंद ) नृपशतलुके सुत दोय भये। शुभ नाम 
सुचित्र विधित्र ठयें॥ गुण ज्ञान कृपान सबे सिखये। दिन 
सीखत कम्म सुधम्म॑ नये ॥ ३॥ बहु भूपतिक मन मोद भयो॥ 
क्षित्तिमं यश भूपति भूप लयो॥ इहि भांति किते दिन बीतिय- 
ये । सब बासर आनंद बितये॥ २॥(दोहा) आयु भु- 
ग्रृति नरनाह तब ” वास लयो हरिछोक ॥ पुत्र कलत्न कुटुबं 
को, उर बाह्यों बहु शोक॥३॥सुरसारे सुत समझाय सब, क्रिया 
कम सब कीन्ह ॥ जेंठे सुत्त तव चित्रंको, राज्यभार शिर दी 
नह ॥ ४ ॥ बहु ऋषिराजन बोलिके, कच्यों रानअभिषेक ॥ से 
व परिवार प्रजानकी, .आनैंद बब्यों अनेक ॥«॥ )सोरठा) 
काशिराजके गेह, हुतीं सुता दुई इन्दुमुखि ॥ इक जवा अंबे 
ह, शगनयनी चेपक वराणे ॥ ६॥ ( दोहा ) अंबा दीन्ही चित्रको, 
करि विवाहकी चार ॥ अरु अंवेह विचित्र गृह, भई सकल स॒- 
खसार ॥ ७॥ ( सोरठा ) बाब्यों गये अपार, अपनी. नृप संपति 
राख ॥ सकल सहज सेडार,वराणे कहांछो कावे कहे ॥ ८॥ 


८ विजयप॒क्तावडी । | 


॥ चो० ॥ निश्षि दिन राजनीति' विसराई । रचे कुकर्मनिके 
सब भाई ॥ कुछकी सकल धर्म नशिगयों । बहु संदेह मात 
उरभयो॥ ९ ॥जान्यो जबहिं राबको नाप्त । योजनगंधा समि 
रे व्यास ॥ आइगये तवहीं ऋषिराई । थाई जननिके वन्‍्दे पा- 
हईं॥ १० ॥ (योजनगंधाउवाच ) यद्यपि मोसत पायों राज । करे 
न राजनीतिके काज ॥ ऐसे कछ कीजे उपदेश । राजनीति 
मत चंले नरेश ॥११॥ ( व्यासउवाच ) दोहा ॥ सुनु माता तो 
सों कहों, राननीति समुझाय॥ सो शिप दीने सुतनको, सुयश 
रहे पर छाय ॥ १२॥ दिनप्राति व्यास कहें कथा, राजनीति सब 
धर्म ॥ चित्र नृपाति यह बात सुनि, मनमें वस्यो कुकर्म ॥१३॥ 
को यह द्विन माता निकट, बेठत निशिदिन जाई ॥ ताकों ह- 
तन विचारिके, गुप्त भयो तहूँ जाइ ॥ १४ ॥ ( गीतिकाछंद ) आ- 
यंके ऋषिव्यास माता निकट बेंठि कथा कहे | सुनत पाराशर 
सुता सुत वचन दीरपघ दुख दहे॥ माय काहि काहि राजनीतिहि 
सकल विधिसों उच्चरे | पुत्र कहि बूझे जननि इहि भांति अवण 
कथा करे ॥ १५ ॥ अद्धनिशि बीती जहाँ ऋषिव्यास पग गहकों 
धष्यो । निरखि यह विधि चित्र तृप तव वचन तिनसों उच्चच्यो॥ 
है महाऋषिराय तुम सब भांति बुद्धि प्रयीनहो । छोककी पर- 
लोककी सब वेदविधिसों छीनही ॥१६ ॥ भयो मनसा पाप जा 
कहँ सो कहो क्‍यों उद्धरे । देहु वुद्धिनिधान शिक्षा काज कैसेके 
सरे ॥ व्यास साथ अगाध माति तव वचन तिनसों भाखियों। 
कहों तोसों विधिसंवे मनमाहि हितकारे राखियों ॥ १७ ॥ 
दोहा ॥ चलदल दुमकों खंडिके, तामें अमि प्रजारे॥ घूम घू- 
टि प्राणन तमे, सब अच डोर वाई ॥ १८॥ सीखलई सोपे सोई, 
सोई कियो उपायधूमघूटि तिहि भांतिही; गये देवपुर राय ॥१९॥ 


विजयपु॒क्तावडी । >९ु 

( चोट्कछंद ) यहि भांति नरेश विछोकि तंवे । वहुदीन- 
भये नर नारे संबे ॥ तव मात महा उर दुःख भयो । उड़े मानहुँ 
भीषम प्राण गयो ॥ २१ ॥ तब भ्ूपति भ्रूमि विचित्र करयो। वि- 
पिसों शिर्ऊपर छत्न धरयो ॥ वरणों नृपके सव कर्म्म कहा। 
सुभखेटक सोहित आहि महा ॥ २१ ॥ यक द्योस गयो अतिही 
वनमें । भय नाहिं कछू नृपके मनमें ॥ उठि सिंह तहाँ नरनाह ह- 
यों । प्रियकोगनिके अति दुःख भयो॥ २र ॥ ( दोहा ) 
सब साथिन पुरमें कही, बनमें बीती बात ॥ शोकयुक्त माता 
भई, अतिं भीषण पछितात ॥ २३ ॥ तवहीं माता चित्रकी, सु- 
त हित बहु दुख पाय ॥ हितके अरु अति मोहके, भीपम लगे 
चुलाय ॥ २४ ॥ ( रानीउवाच ) ॥ ( चो० ) नृपबिन पुरबासि- 
नके शंका। ज्यों दशशिर बिन सूनी छंका ॥ अब स्व का- 
ज॑ करे जगदीश । राजभार खुत तेंहे शीश २७५ प्रजापा- 
लिये सुत ज्यों मात | राखो राज जो बूड़ेउ जात ॥ नाम नृ- 
पाति शंतल॒की रहे । भीपमसों यों माता कहे २६ ( भीष्म- 
उबाच ) पाता सत्य हियेमें राखो । सत्याहि छांडि अ- 
सत्य न भाखों ॥ नृपता करों न तरुणी करों। तुब सेवा नि- 
शिद्नि उर घरों ॥ २७ ॥ ( रानीउवाच ) ॥ दोहा ॥ भयों- 
राज संदेह उर, कीजे कहा उपाय ॥ प्रकटी भीपमसों कथा, रूजा 
युत अकुछाय ॥ २८॥ पाराशर संयोगते, भये व्यास अवतार ॥ 
बराणि सुनायों भीपमहिं, विधिसों सव व्यवहार ॥ २९ ॥ जन्मत्त 
काननको गये, व्यास्त महाऋषिराय ॥ ताही क्षण मोसन कह्नो 
वचन परमसुख पाय॥ ३० ॥ जहां कछू संकट परे, कृए होह 
कुछ आय ॥ सुमिरतही तहेँ प्रकटह्ले, डारें सकल नशाय ॥ ३१७ 
( उन्दरीछंद ) भीपम यों सुनि सुख भयो मन । बैन कहेड हि- 


री 
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राज चंडे केयहि भांति महाप्ठ॒नि ॥ रे ॥ ( श्रीव्यासडवा 
(चो० ) एक उपाय करे | माई। तो संतान अगट होआई।॥ चिं 
विचित्र तृपतिकी नाए। होई नम्म सव वस्त्र डारी ॥ ३५॥ 
मो आगे आंवे तो राज । देंदु अशीश होई सव काज ॥ ही ते: 
पसी नाई चित्त विकार। ताते मिनि कछ करो विचार ॥ हेके | 
रानी गई महलमें धाय। पुत्रवधुनसों विनयो जाए ॥ उन्‌ सुनि 
बात अचेभव कियो। केसोदे माता तव हिं यो ॥ ३७॥ (कह. ) 
इंहिविधि आंगे जेठके) काढ़े कुछ की बाठ ॥ ऐसी कोन निलन 
ज्िय, करे ज के कराल ॥ ३८ ॥ (चो० ) रानी कई समुझाई 
बाझा। भईे नमन वह ताह काला ॥ चहुँचा केश देहपर ढारी 
नेन मादक जअवानारे 0२३९५ ॥, आई सामुद ऋषीश । 


बे 
धूसुत ले न्‌नेना। ४० | फाए रानी अँबै पे जाई । छे आईं 
ताको सछझाई ॥ तिनई बंसन दिये सब डायरी । अंग मत्तिका लाई 


नारि ॥ ४१ ( व्यासउवाच )॥) ( दोदा ) पांडपुत्र ते; 
दुवेहि वह सुखकाराछ्तिका लाई अगइनि, भेद की निरधार४२ 
बांछित फल मातहि देसी) गेह यो ऋषिराइ चित्र विधवे 
ञ् जियानके। - गर्भ भय सुखदाई ॥ (छंदरीछंद ) पूरण 
| १ तब ॥ अप 


प् 
भये सुत चित्रकि नाएरह १ पांडु विचित्र वधू सुखकाएहि एश्शा 


विजयमुक्तावलठी । ११ 


तापरहू निश्ि हुंदुभि वाजत । ध्वनि सुनिके मधवा ज- 
नु लाजत ॥ मंगलचार सखी सव गावाई । भांतिन भांति भ- 
नन्‍्द बढ़ावहिं ॥ ४७ ॥ भीपम कम्मे विचार किये सब । दीन: 
ग॒णी कहूँ दान दिये तब ॥ वीतिगये यहि भांति कछू दिन । बा- 
टढुत आनैद्हे छिनहू छिन ॥ ४६ ॥ भाट तहां विरदावलि गाव- 
त॑। बारन अरव समूहन पावत ॥ पण्डित आय तहां गुण- 
सागर । नृत्यतहें बहुधा नटनागर ॥ प्रम्नदित नगर नाएे 
नर भारी। सुखसुज॒ तनाने सकल सुखकारी ॥ ४७ ॥ ( दोहा ) 
को वरणे आनन्दकी, सुक्ख समूह विछास ॥ जवहीं फिरि सु- 
पिरे जननि, आयगये ऋषि व्यास ॥ ४८ ॥ ( योजनगन्धाउवाच ) 
तुम प्रसादते पुत्रढ्ढे, प्रकट भये यहि गेह ॥ आशिष देहु उ- 
दार है, मो मांगे सुत देह ॥ ४५ ॥ ( ओ्रीब्यासउबाच ) वि 
ना बसन यहि भांतिही, जावे मो तट बाढू॥ आशिष देहूँ उदा- 
रहे, ताकी तेही काठ ॥«० ॥ आनी दासी नम्म करे, योजनग- 
न्वामाह ॥ करती कठाक्ष न छाज उर, मन्दू मन्‍्द सुसकाई ॥ 

॥ «१ ॥ (चोपाई ) काशिराजकी सुता नहोई। यह माता दा- 

सौंहे कोई ॥ यांके गे होय सुत्त एक । विष्णुभक्त अरु ज्ञान अ- 
नेक ॥ «२॥ दे आंशिप तवहीं ऋषि गयो । प्रकट गभे दासी 
के भये ॥ पुत्र स्वरूप तंवे अवतन्यों । नाम बिहुर ऋषि थों उ 
चच्यो ॥ ५३ ॥तीनो शिश्षु सेंलें इकसंग । छखि सुख उपजत मा- 
तानि अंग ॥ लरें मिरें खेंलें यहि रीती | केते वषे दिवस गे वीती॥ 
॥५४ ॥ (सो० ) भीपम सकल समाज, बोले बुधजन ज्योतिपी॥द- 
यो अन्धकी राज, तिलक शीश शिर छम्र चरि ॥ «<«॥ (दोहा) रा- 
जनीति मारगु थप्यो, भीपम वुद्धेनिधान ॥ सुबस वास चारों बृ- 
रण, आप पम्मेयुत ज्ञान ॥5६॥ विजय करनको तथ सन्यों, भी- 


520 


बुर बिजयमुक्तावडी || 


पृ दूर चतुरंग ॥ जीते अरि पुर जायके, ठथ्वि सुख उपन्‍्यों 
झग॥ ५७ ॥ (चतपई ) एक तृपतिपे छीनों दृ्ट । पु 


एक 
हुत नरेश महाभय कप । ॥ (दोदा ) भीषम्‌ करिके दिं 


ग्विजय) आयें अपने गेंह ॥ पांडु अघ ध्ृतराष्ट्रसों, दिन १ 


न बढयों सनेह ॥ «९ ॥( पाई) आधरायकी चछे दोहाई ' 
सब विधि करे पांड व पताई ॥ यहि विधि सुख बीते वड काठा । 
शहत यथाक्रम तहँ भूपाला ४६० 0 
इति #तमद्रामारतपर्णणविजयसक्तावल्पाकािटत 
अरजिलायापृतराष्टपांडविड्रजन्मवर्णन 


३. 
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कन्‍न्‍ननस>न>न> न >+. 

(कहा) सुबत॒ भ्रम कूनवजपुरी; चारि वेर्णकी भीर ४ 
शंधखव॒राय महीप तह प्रमशीर गम्भीर ॥ ) || 

सुरपति गँंघखरान अमरपुरी कनवजनगः ॥ पुरजन जिद 
समान, इजे। सार दीजे कहा ॥२॥ (कहा ) ताके ढँदं 
ता शशिम्रुखी, गेधारी यह नाम ॥ शंची किया: इंद्रि, 
के मनसिजकी वाम्‌ ॥ हे अन्धरायकी थापिके, दीनी ठग 
न पठाय ॥ करि विवाहकी चीह सब, मेंगलचार करो प्श 
पुनि भीषण आनन्दय॒ुत, आये सांजि बरात मई नो य 
घने, सुख समूह सरसात ॥ & 0 बिन छोचनकों पति सुन्यो; गंधा- 
री दुख पाय ॥ सखी आपनीतों कही। यह स्‌व्‌ विवि समुझा 
य्‌॥६॥ को मेंटे विधिको लिख्योः पायों पति विननेन ॥ सेई भें 
झुंें प्राणपतति, सत्य कहों सुठु वैन ॥५०॥ ( चोषाई ) तब 
यो गन्वारी कहें। परम पतित्रत में डर रहे 0 केएी तरूणी वे 


विजयमुक्तावली । १३ 
जगमाहीं । पातिके दुःख आप दुख नाहीं॥ ८॥ गुरुदेवता आप 


पति जानें। ताकी आज्ञा निशिदिन मानें॥पग न देहि पति 
शासन भंग । रखें पतिबरतंके जो रंग ॥ ९॥ शुभ गति तिनकी 
करता करे। तब गन्धारी यों अनुसरे॥भन्धराय पतिके हग हैना 

पट्टी तिन बांधे नेन ॥ १० ॥ ( दोहा ) जो विधि दोऊ कु- 
लनकी, व्याह भयो तिहि रीति ॥ कन्यादे दासी दई, भूषण बसन 
समीति ॥ ११॥ ( नाराचछन्‍्द ) मतंग ओ तुरंग शुर साजि सा- 
जि साजियो। अनेक भांति दायजों अशेष वस्तुको दियो ॥ इया 
मे श्वेत नील पीत आसने विछावने। दये सवर्ण माल्युक्त राजते 
घनेधने ॥ १२॥ विवाहके नरेश आप गेहकी सिधारियों। दरिद्र 
हीन दीनके सबे नशाइ डारियो॥गीतनादि ठोर ठोर सुक्खसीं पने 
घने। उपंग चंग दुंदुभीनि भेरे इन्दकों भने ॥ १३ ॥ (दोहा ) 
कही नृपति धृतराष्ट यह, भीपमसों समुझाइ ॥ करो पांडकों 
व्याह अब) उत्तम ठोर सुधाइ ॥ १४ ॥ ( भीष्मउबाच ) नगर नि- 
रखि नावलि बनी, माप नायक कुतवार ॥ कुंतछरान बखानिये, 


हिघ. 


तहां भ्रूमि भरतार॥ १५ ॥ शूरसेन नृपकी सता, हितके आनी 
गेह ॥ जन्मकालके कम सब, कीने सहित सनेह ॥ १६॥ नाम 
धरयो इुन्ती तहां, सकल बुधीश बुलाय। दिन विन दुँहिता 
इन्दुसुसि, आते बुतिसों सरसाय ॥ १७ ॥ द्वादश वौति बष तब, 
करे कुन्ती चित ज्ञान ॥ सेयो ऋषि दु्वांस तव, मन क्रम वचन 
सुनान ॥ ३८॥ ( तोटकछन्द ) ऋषिराज प्रसन्न भये जवहीं। 
आते निरछल ध्यान धरयो तबहीं ॥ सिखयो आकर्षण मंत्र त- 
वे। दितके तिहि सीखि लये सुसवे ॥ १९॥ ( दोहा ) सरजकों 
इक धरमंको, तीनो पवन बखान॥ चौथे सिखयो इंदको, सब गुण' 
शानानिधान ॥ २० ॥ ॥ चौपाई ॥ पंचम तहेँ अश्विनीकुमारा ।: 


काल 


१४ विजयसुक्तावडी । 
दीनों ऋषिसो प्रमउदारा ॥ जाकी मंत्र जपी सुखपाई। सोई देंव 


प्रकट है. जादे ॥ २३ ॥ ( त्ोटकछंद ) उन सूरजमंत्र जप्यो ज- 
बहीं। प्रकट सविता घर आई तह 0 सकुची डरपू अति भी 


पगे। नस्मे जग मेदि करे ॥ २२ ॥ ( उड्थेठवाच ) [वें 
नयो जव ते वह जाप अति भक्ति करी पग हा. घरयो॥ 


न्‌ 
मजूपमें घाय तव। दॉर्ने सहित वहाय ॥ दृष्टि पच्यों की 
|! 


पहियो ७ दो जियादि जञातकम आादिकम ते करे । भो 
महावनो यही दुश्ख ते टरे ॥ ३१ ॥ चन्‍्या विचाए नाम के 


चुत्र यों सिंखावह । नित्य नित्य आग २ में सुज्योति आवहीं॥ 
भये प्रदीण अंख शत सीखवे दिये धरे । सहसवाईु जीतिये 


विजयमुक्तावली । १७ 


गयो विचारि यों करे ॥ ३२॥ दोहा ॥ आराधे तव कमलपद, 
परशुरामके जाय ॥ द्विज सुत ह्वै विद्या पढी।मन वच क्रम चि- 
तलाय ॥३३॥ यहि बिंधि वहु विद्या पढ़ी, सिखंदे सो ऋषिराज ॥ 
अत्र श्र सीखे तहाँ, करण तमे सुखरान ॥ ३४ ॥ प्रशुरा- 
मे ऋषिरान तव, आल्ससों अछुसाइ ॥ कणे जंघ पर शीक्ष ध- 
रि; सोय रहे सुखपाइ॥ ३५ ॥ (चोपाई ) कीटरूप नारायण आ- 
थे। भृगुनन्दन तहँ सोवत पाये॥करणजंघ तर पहुँचे जाई। काटत 
रहे रुधिर धर छाई ॥ ३६ ॥ त्वचाकाटि बहु आमिप फोन्यों । 
कर्ण सुभट अँग नेकु न मोन्यो ॥ सोवत ते तब भग्॒पतिजागे। 
देखि रुघधिर तब पूछनलांगे ॥ ३७ ॥( परणछरामडबाच ) 
सुत यह रुघिर कहाँ ते आयो । तथ रावेनंद्न भेद बत्तायों 
जान्यो करण विप्र नहिं होई। यह क्षत्री वाठक है कोई ॥ ३८ ॥ 
( दोहा ) यद्यपि क्षत्री वेशसों, है विरोध अति मोहि । कपट्रझूप 
विद्या पढ़ी, अत फुरों नहिं त्तोहि॥३९॥ओढ़ि शाप भाये सदन, र- 
विनंद्‌न अकुछाय ॥ उत कुंती ग्रहकों गई, तनुके चिह्न मिटाया। 
॥ ४० ॥ तवही ऊुंती रायपे, नेगी दये पठाय॥ भीपम इतनी क- 
था काहि, सवानि सुनी सुख पाय ॥ ४१ ॥( सोरठा ) कुंतछ नृप 
पे जाय, कही बात, समझुझाय सव|तव भृपाति सुख पाय, पठये. नेगी 
लंगन दे ॥ ४२॥ सुनृत सुखद यह वात, शुभ घटिका .लीन्‍्ही रू 
गन ॥ भीपम सजी वरात, हय गयंद परिवहु घने -॥ ४३ ॥ 
(इुजगप्रयातछंद ) चले मत्तमातंग ऐसे विराजें। मनो इयाम भा 
रे महामेष गाजें ॥ चले तेजसों तेज ताते तुरंगा । मनो लेत भा- 
जे कुरंगी कुरंगा ॥ ४४ ॥ चले वाजे साजे रथी शर सेना । चढ़े 
वीर बंका कहूँ शक हैना ॥ चले दुंदुभी आदिदे स्व -वाजे 
चले नृत्यकारी मृदंगी विराजे ॥ -४५ ॥ ( दोदा ) नियराने 


पा 


कुंतठनगछ अत गई बरात निरखि सके विधि न- 


गरके) आनंद उर न समात ॥ ४५ ऐ दुढ कुठीनकी सीति जो) 
तिदिविधि कियों विवाह ॥ दें कया बहु धन दयो, सम दे सब 
के कि. (० 5) च्चे 


'चेठत नगर ॥ ४८ ७ 
(दंडक्द ) शुकुनको सो साए देख्यो दाहिनो कुरंग दौर भा 
म्‌यूर दशेन देखायोदि। दाहिनोई गेबुक ३ दाहि- 
नोई नीछः दनबात शुभ प्रोहै. ॥ दाहिने 
भयो दादिनोई ठू बसन ठेके रमक पर 5॥| 
गोद ६ व सुगंध [न फूछनकी माल 
विलोंकि सुख १ ७९ ( चौपाई ) कुन्ती शई भीतर पगुधारी 
ई गन्धारीसव॑ शुभ खि नेना ।मनमे 
बिठुखी कहे न 'बैना ॥ ५९ ही सब गुणकी विधि संवे। सकल 
निया वर्णत तवे नगर शे ये निता 
मद देखें नये ॥५ (दोइ।) धमधुरूधर नय स॒त, कुती गरभे 
ग्रवीनोएक छत्र महिं भोगवे। रे रे ही «श(त्रिमंगीकेंद) 
सझ्नन मनरंने ढु इन गैने भंजे जग दे रिद्रषने | सत्य कद्दे मु. 
सत्य ले सुख 5: हे ४ धर्मेनि 
मारे जारे रोग किते वे ० क्षय माने निर्भेय ठाने जाने 
गुण यशके मगके ॥ रहे दोदा ॥ झुकि गन्वारी शुकुनिया 


| 
दीनी तुरत निकाएे ( छोमअसित ठोमी कहें? वी नए 
जो पांडुुप तरुणिसों) दिन प्रेम अपार 0 
कऋ्रीड़ा निशिवासर सी सं सकल संसार ॥६४«) दूजो करधो 
दबाद तव जानी तरुणी घाम गा माद्दीठसत सो, विग्शुछ- 


विजयमुक्तावली । १७ 


तहां हते तपयुक्त द्विब, ऋषिनी अरु ऋषिराज ॥ ५७ ॥ तबहीं 
मन सन्मथ मथ्यो, कामातुर ऋषिराय ॥ रति मांगी जियपे तहां, 
अद्भभड़' अकुछाय ॥ ६८॥ (ऋषिनीउवाच ) पाते राते निशिमें 
उचित है, वासर युक्ति न आाहि।किती विनय तरुणी करी, धौरण 
होइ न ताहि ॥ «६९॥ (ऋषिरुवाच । चौपाई ) पश्ञु पक्षी 
दिनमें रात करें। हम तुम रूप मृगनिकों घरें॥ ऋषिनी मगी 
आप मृग भयी । या विधि जियसों रतिरस ठयो॥ ६० ताक्षण 
पांडु आय तहँ गयों । विषम वाणसों ऋषिमृग हयो॥ लागत 
बाण भयो संताप। प्राण तजत तहँ दीनों शाप ॥ ६१ ॥ ( दोहा ) 
जेहि विधि छोड़ी देहमें, लागत विषम सुवाण ॥ यहि विधि जियसों 
राते करत, जेंहे तेरे प्राण ॥ ६२॥ ओढ़ि श्ञाप ऋषिराजकों, शह 
आयो दुखपाय ॥ महामछिन निशिके समय, पोढ़यो शय्या जाय 
॥६३॥ तथ कंंती नृपपे गई, करिः पोड़श खूंगार॥ मिस करि तप 
सोवत लख्यों, अद्धेनिशा सुखकार ॥६४॥ क्रत सेव पतिकी त्रिया, 
ओर पलोटति पांय/अंग अंग दुखसों दक्ो,उत्तर देहि न राय॥६५॥ 
बड़ी बेर जाग्यो नृपति, कुंती अति सुख पाय ॥ रति मांगी भ्रिय 
छान तजि, कामातुर अकुछाय ॥ ६६ ॥ विप को इपसी उर रूग्यों, 
सुनत जियाकी वात ॥ वचननिही नाशी निशा, जोों भयो प्रभा- 
ते ॥ ६७ ॥ (ततोब्कछंद ) उाठे वाहर पांड महीप गयो । न सुहाइ 
कछ बहु दुःख भयो ॥ गज वाजि सबे सँग साजि तहां। चलिके 
पहुँचे बन बोर जहाँ ॥ ६८ ॥ ( सवेया ) देखि तहां वनतालके जाऊ 
तमाल बिशालनि कोन गने। चंदन चम्पक अंब कदुंव सदा फल 
फल बेल घने ॥ केव्रो केत्की ओ करना कुलि कुन्द नेवारिन 
को वरने । वेछा चमेली जुह्दी वहु कुंजनि पुर्जाने पुजनि मोहि 
मेने ॥६९)॥ ( दोदा ) सुबस बसायो ईंड॒ पर्थ; काननमें त्यहि ठोर ॥ 


१4 विजयमुक्तावढी । 


क्यो विरणि जप परे तह, भूषतिकी शिर्मीरि ॥७० 0 
इति ॥मह।भारतेराजापॉडुवनयासवर्णनोनामदतीयीफ ६ | 


न्ल्व्ल््िि्ििता 


(दोहा ) तव॒ कु दुखित दै।वली पांडिट पास ॥ गृह 
रक्षाकी छत्न कदिणंखे दाह दास॥१४पहुँची भूपातिक निकेटानगर 
इन्द्रपथ मांह ॥ रहत सुचेने छोग समय नृपतिकी छांह २) 
(ज्ीपाई ) जानी तरुणी आवति जब! जश्ञोक भयों भ्ूपति उर 
तबही ॥ निशि सून्‍्यी सेज सवारी । इंदुबदनि जिय तहँ पंगु 
बारी ॥१/पतिकों मन लिप लहे न सोदीबह संदेह ताछठ ३० होई ॥ 
तनि लजायों बोली चेन सुनह. प्राणपति वह सु्ंदेन॥४॥ 
( कुल्त्यवाचच) काहे स्वत न हमसी मई । यह ठखि मे उर वाढत 
छोह।तुमसों कहें वचन तजिलाजाक्यों न रच सुतके काज) 

सुखद वचन रानी ये सुने।दुख करि राजा पे में गने॥५॥(दोद! )वच्र 
तटय उसमे ठगी तरुणीकी यह वाता(धर ती काननकी केथ॥ 
अकुरातं ४६७ (्‌ व । सोरठा ) सृगनयनीर्क रूप, 
पिनी ऋषि रति रचतम ॥ हये। कहो यों ४प, द्विजके उर,शर 
मध्यमें॥॥७॥ ( दोदए ) दुयों ज्ञाप ऋषि यों कह्ो्यों छांड़े में पति" 
एत्यों तरुणी सेयोगर्ते मरण आपनो जान ॥८॥ यों. त्रिय 
छुसखरि गिरी, तत॒की नह उँभार ॥ संधि आई बोली तने, येहिं 
विधि बारम्बारं॥ ५॥ (डे )॥ कियों हेम दस्यों सैतगात 
करो विपुनकों कि धस्ये जाकी ताही में न दीनहि। कि- 
दो में बिछेयि कई णीको प्रांणपति कियों निन्‍्दुनिगमके गुहूका 
दोष छीनोहे ॥ होम बुझायो तण चरत विडारे पेन झट साखि 
बीलिके वचन महा दीनोदे। करते विलाप कहे दीज़ो ऋषि शा 
जाकों अँग अँग ताप ऐसो को टीनेहि ॥ १० ॥ ६ राजी 
तब ।. दोदा ) होनहार सोइ हैरदे) नहीं सुभेटी जाय ॥ सावधा 


विजयमुक्तावली । १९: 


नके वचन कृहि,. राखी जिय समुझाय ॥ ११ ॥ यहि विधि वींते' 
दिन घने, चिन्ता करी भुवार ॥ किहिविधि उपजे वंश गृह, होइ 
सकर सुखसार॥ ३२॥ ( झन्त्झबाच ) देव अकपण मंत्र मोहिः 
दीने ऋषि दुर्बोंस ॥ तुम आयसु छे जो भजों, सो आंबे मो पास 
॥ १३॥ धर्म्म जपन पति तब कह्यो, तरुणीसों सुख थाइ॥ आा- 
ज्ञाले सुमिरन कियो, सो पहुँच्यो ढिग आइ ॥ १४ ॥ आयो ह- 
ऐि संयोग तब, सूने महल मैझार ॥ घम्म॑ अशीश दई घनी, इहि 
विधि बारम्बार॥ १५ ॥ ९ धम्मेडबाच। चोषाई) तेरे गर्भ होय 
सुत ऐसो। पोड़श कला चन्ह्रहे जैसो ॥ धर्म घुरन्‍्ध्र धर्म्महिं' 
जाने। दत्त मत्तंक सब मग ठाने॥ १६॥ भूमि भोग वै यक छ- 
'त. राज। सब विधि सारे जग़के काज ॥ यह कहे धर्म्म गयो सु- 
'रठोक। गर्भ धरयो जिय नाशे शोक ॥ १७॥ दशयें मास पुत्र भ- 
वृतरबों । मनो अतनु तल भूमें धरचो ॥ जैजे शब्दः अकाशहि 
भयो। धम्मे जन्म महिमण्डल . धरचो ॥ १८ ॥ (दोहा ) नि- 
शिदिन नारी नर संबे, गावहिं मंगठचार ॥ होत बधाई छ)्र कहि, 
पति पाण्ड दरबार ॥३९॥ तब बूझे नृप ज्योतिषी, कहिये छग- 
न विचार ॥ कोन सुदरत सुत भयो, सो वर्णों विस्तार ॥ २० ॥ 
( ज्योतिषीडवाच ) शुभ दिन शुभ घाटिका भयो, भाग्यवन्त बहु 
होय॥ एक छत्र महि भोग, आरि कहूँ बचे नकोय॥ २१॥ 
( इण्डकडन्द ) सन हुछासकार डुजेनको नाशकार मिजन बिला- 
सकार बृध्वीको अंगारहे.। मित्रकों विश्वासकार पाटनि विला- 
सकार ,भिक्षुक अवासकार भूमि भेरतारहे ॥ जग जाको आशका 
र श्धकों विनाशकार दीननको : यशकार रतन मैंडारहै। पुण्य- 
को भ्रकाशकार पापन्रको नाशकर नृप्ताको भोशकार पे ञः 
वतारहे॥:२२.॥ (दोडा ) उपज्यो: पूरण भारयते; /तुम-गरह सु्त 


२० विजयमुक्तावली । 


वल्बण्ड ॥ उन्नत सकल अधीनके, देह अद॒ण्ड निदण्ड॥ २३॥ 
याहे सुख दिन बाते किते, नृर्पति पाण्डु यके काछ ॥ कही बोडि 
रानी तवे, देव अकृपेण वा ॥ २४ ॥ जाप्रसाद सुत दूसरो, प्रकट 
होय मम गेह ॥ सो आयसु अब उर परो, भूपति क्यों सनेहा। 
॥२७५ ॥ जप्यी मंत्र बोलयों पवन, अंतःयुर यक धाम ॥ तहां भ- 
यो संयोग तब, गर्भ धरयो हाठे वाम ॥ २६॥ ( छन्दरीछन्द ) पू- 
रण मास भयो प्रकत्यों सुत। कामस्वरूप सुशोभित सैयुत ॥ अ- 
न्ध तिया यह बात संबे सुनि। व्यास भजे तिहि वार महासुनि२७ 
आयगये ऋषिरान तहां तवाजो प्रिय बेन कहे तिनसों सब॥सो वर 
है ऋषिराज महामति । सोइ करो ग्रकेटे सुत या गाते ॥ रूट ॥ 
( व्यासडवाच ) ( दोहा ) शीशन धघुने सानि वात यह, देख प- 
राये ऐन ॥ आपु कियो सो पाइये, कहे व्यास यह वेन ॥ २९ ॥ 
दीन्ही हाप अशीश तव, व्यास महा ऋषिराय ॥ गनन्‍्धारीको 
गभे तव, प्रकट भये तहँ आय ॥ ३० ॥ जहां शेल्के शिखर 
पर, कुटी ऋषिनको धाम ॥ कुन्ती रहि भामिहि गई, कौने अमि- 
त प्रणाम ॥३१॥ सन्झुख गाज्यों सिंह तहँ, भमिसेन तोहे काला. 
हुलासे गोदते तव गिरचो, पाहनपे उत्ता>७ ॥ ३२ ॥ अर हूँकयों 
ज्यों जरूद धुनिं, सुनि हरि गयो प्राय ॥ सुनि गन्धारी सूच्छि: 
तब; गिरी धर्रण अकुछाय ॥ ३३ ॥ थोड़े दिनको गर्भदे, सूचि- 
गयो स्यहिंकारू ॥ पच्यों पिंड सो ध्रणिपर, अंग अंग बेहाल ॥| 
॥ ३४ ॥ भयो कुझाहरू सदनमे, भजे व्यास सनिराय ॥ हित- 
कारी ता वेशके, तवहीं पहुँचे आय ॥ ३५ ॥ ( चौपाई ) वरणि 
संबे विधि दासी कही। सो सव साने सुनि दिरदे ली । करि शत 
ऊँश पिडके धरे । आ्रोाण सवनिमें तव संचरे॥ ३६ ॥ सो घट 


विजयमुक्तावर्ली । ० व 


चूत भरि छये मैंगाय । प्रति घठ अंश पिंड सुख पांय ॥ राखे. 
एक एक गुणग्राम । धरे सु अन्तःघुर यक धाम ॥ ३७ ॥ व्यास 
सिधायें तब ऋषिराव । करि गंधारीके चितचाव॑ ॥, प्रण मास 
गये जव बीती । खोले घट आनन्द समीती ॥ ३८॥ प्रथम जन्म 
दुर्योधन लयो । दूजे घट दुश्शासन भयो॥ तीजे दूरध बहु सुकु- 
मार । रूपवन्त ज्यों सोवत मार ॥ ३९ ॥ चौथे घट उपज्यो हु- 
हुँवेन । मानो तनुधीर आायो मेन ॥ इहि विधि करि शत भये कु 
मार । शीलवन्त राचे करतार ॥ ४० ॥ ( दोहा ) आनेदभो धृत- 
राष्ट्र गृह, जहेँ तहँ मंगलचार ॥ कंचन भूषण हेम नंग,'पावत में- 
गनहारे ॥ ४१ ॥ सव पुरमें आनद भयो, मनभायों सबलेत ॥ ह- 
राषि हरपिके सकल विधि, संबे अशीशन देत ॥ ४२॥ ( धतरा- 
शडबाच ) कहो विदुर आनंदमति, जन्म लम्मकों भाव ॥ तुमते 
ओरे प्रवीणकी, हितके वोल्यो राव ॥ ४३ ॥ ( विडरडबाच ) में 
व्चार देखी छगन, कही न मोपे जाय ॥ मेरों बिलगु न मानिये 
सब विंधि देहुँ बताय ॥ ४४ ॥ जेठों सुत ऐसो भये, भठो न क- 
रहे काज॥ कुछ॒हि कलंक लगाईहै, अरु खोंवे सब राज ॥ ४५ ॥ 
( नाराचछंद ) भलो बुरो गने नहीं समूह गोत संहरे | लहे न सी- 
ख एकहू सबे कुकम्मे सो करे ॥ न राखुपुन्न भ्रूप नीरमाद्ईिं सो 
बहाइये। सदा अठीनता करे सुगेह में न चाहिये ॥ ४६ ॥ भये 
कितेक पुत्र ओर राजकाज ते करे। विचार और हे न भूप बेन 
सो मने धरे ( गांधारीउवाच ) नवोलु मूठ झुठ मो भछों नतोहि 
भाषई। बोलाय तोहिं लीजिये इहां सु क्‍यों न जावई ॥ ४७॥ 
( दोहा ) भीपम ब्िद्र उठे तहीं, यों क्िकि अकुछाय ॥ जेठो 
सुत कुल संहरे, कुछहि कलंक लगाय ॥ ४८ ॥ ( चोषाई ) दिन 


वजन 


दिन बादत वे सो भाई य 


श्र विजय क्तावली । 


ह 


अंग अँग दीनों दान। सब याचर शख्यो मान ॥ ४९) 


( छुजंगीछंद ) द्ई पांड ) जपो ईंढ्ंकों 
मंत्र आवै सुकामे री गो गेह आये | 
इक संगणों छा यो 0 १ ॥ भेये मे पूरे भयो एन नीको। 
छठे शक नाशे जशञेज्ञोक जीकी डु नरपत्ति 

द्वीको । वधायों किये दान दीन्‍्हों दुनीकी ॥ + ३९ राजोवा-) 


कही ज्योतिषी पत्रकी लग्म कैसी । सो संवे मो परे 


कंतसों जीते समर दीन सुव॒न कीरति करदि शुभरशग 
सुन पेडपर ४ ७ 0५ दोदा ) कोदरढुम तन सुत भर्यो अज्जुन 
“'घायो नाम ऐ मनभायों कारन * 2 जीते वह संग्राम) 5 ऐ 
५्‌ पाई ) अज्ुन जन्म भयों जय सुन्यो। तव गांधारी माथों घुन्यो 
छुन्ती पुत्र बी सब जाये । पांडुराय गई ' बजे वधायं 0६॥ 
दूफर भूपति मनमें यह आई । ई5 बदन निय निकट बोलाई ४ 

छेव । जपो मेत्र फिर आंवे देंव ॥ 9 


(छुल्युबाच) मैत्र न जायों पति गुण आम । इन बी प्रकटे ठुम 


ति सुधि पाई 0 फूढे 


| 


स्किल 


विजयमुक्तावली । वीफाने! रह 


घाम ॥ पंच .पुरुषतों जारति माने । तासों गणिका कहें 
सयाने ॥ <८॥ तुम भाज्ञाति यहि विधि करों । देव बुलायें उर मति 
घरों ॥ जो यह पतिको क्यो न कीने । घोर नरक तो आप “प्री 
जै॥ ९॥ ( पांडडवाच ) ( दोहा ) देहु माद्ठीकी यही, पंच विचक्षण 
बाम ॥ तव प्रसाद सुत पावई, होय सकर मनकाम ॥ १०॥ तब 
अश्विनीकुमारको, मंत्र दियो तिन वाहि ॥ सुमिरत आयो देव 
तहँ, कोटे मदन छवि जाहि॥ ११ ॥ भयों सदन सेयोग तहँ 
गर्भ धरयो तोहे वाल ॥ कर मन पूरण कामना, देव गये तेंहि 
काऊ॥ १२॥ उपने ताके गर्भेते, रूपवन्त सुत दोइ ॥ मंगलचांर 
भये सदन, आनन्धो सबवकोह ॥ १३ ॥ ( चोपाई ) सुर किन्नर 
कौतुक चलि आये। व्योम विभान सकल छविछाये ॥ फीटि काम 
छवि वरणि न जाई । निशि दिन आनॉँद होइ बधाई ॥ १४ ॥ जेंठे 
सुतको सहदेव नाम । लहुरे नकुल लसे छावे काम ॥ कहे ज्योति 
पी सुन श्ुवराइ। पुत्ननके ग्रुण कहों सुनाइ ॥ १५ ॥ जेठों बी 
सकल जग जाने । जाको वल सब्‌ ठुनी वखाने ॥ पंडित हुंहे 
आगम कहे | मान सकल ऑऔरिगणको दृहै ॥ १६ ॥ खांड़े बी 
न दुसरोहोह। महिमेडल जाने सवकोश॥ भये सयाने पांचों भाई। 
बहुतक दिन जब गये सिराइ॥ १७ ॥ ( दोहा ) देख्यो स्वप्न अरि- 
श तब, एक दिवस नरनाथ ॥ इझयाम वर्ण टेढ़े रदन, तिहि म्रिय 
पकरे हाथ ॥ १८॥ 'चलि चलि कुंती यो कहे, बारंवार सु 
नारे ॥ कारो नर ठाढ़ो लस्यों, केश भ्रमिकों डारि॥ १९ ॥ 
छाया लखी शर्रारकी, बिन श्र देखी देह ॥ जागतही नरनाह 
उर, भयो महा संदेह ॥ २० ॥ जप तप दान किये घने, पंडित 
विप्र बोछाय ॥ सात्विक दान दयें तहां, सबहोकों सुख पाय 
॥ २१ ॥ तीन द्योस अन्तर भये, कीनो नृप वहु दान ॥ पुहुप 
घर ८:०१ 
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वृती माद्री भई, तव कीन्हे असनान ॥ २२॥ पतिकी शस्याकों 
चली, कर पोडश अंगार ॥ नवरूचीर आभरण बहु, कंकन 
तरव निहार ॥ २३ ॥ संवेया॥ संजनकी गति गंजन नेन करी 
हगर अजन रेख निकाई । भूपषणके मुक्तानिके हार शिगार सजी 
सब सुदरताई ॥ पीन उरोजमुखी सब देह मनोनके भोज सरोज 
सों छाई । चातुर कामकी आतुरसी अति आतुर है पति पास 
सिधाई ॥ २४ ॥९ दोहा ) इंदु वदन त्रियपति निरखि, कामा- 
तुर अकुछाय ॥ दंपति रंतिमानी हरपि, ऋषिके वचन नशा" 
य॥२५॥ तवहीं सुख सेयोगमें, भ्यातरि छांड्े शान ॥ आं- 
धकार दुखकों जगत, भूप आथयों भान ॥ २६ ॥ श्ञोक कुटुंविन 
केभयो, नर नारिन उर दुश्ख ॥ रहोन चारों वर्णेमे, काहके उर 
सुख ॥ २७॥ ( चौपाई ) ऋषिन आय कुन्ती समझाई। करता 
गतिसों कहा वसाई ॥ सहदेव नकुल माद्दी लगे । मोहछांड़ि कु- 
न्तीकी दये ॥ २८ ( माद्वीडवाच ) ज्यों अपने तीनो सुत जानो । 
त्यों। मो पु्नन्सों हित ठानो ॥ यह काहि उठी शीघ्रही कामिनि। 
भूषति संगभई सहगामिनि॥ २९॥ जब यह सुधि भीषमको गई । 
सहित विदुर बहु चिंता भई ॥ कीनो पंडनृपतिकी शोगें। खान 
पान बहु भूल्यों भोग॥ ३०॥ ( दोहा ) चलि आये ते इंदुपथ, स- 
मुझाये नर नारे ॥ ले पांचों पुञ्नन चले, कुन्तायुत सुखकारे ॥३ १ 
नगर हस्तिनापुर गये; सबही ले सुखपाइ॥ गांधारी उर सुख भयो, 
देखत वहुपछिताइ॥३२॥ ( गांधारीडवाच ) दुर्योधनकी सव करे, 
सेवा तन मन लाइाआधी जृपता लीजिये, धमेषुत्र सुख पाइ॥३३॥ 
इत्ति श्रीमहामारतपुराणेविजयमुक्तावल्यां कबिछ 
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(दोहा ) दुर्योधनकी आदि दे, शत वंधव बलर्वार ॥ इतहि पँ- 
च सुत पंडु नृप, ते खेले इकतीर ॥ १॥ राखत उरसमे दुशता, को- 
रव भांति अपार॥ ताको बारु न बांकई, जो सहाय करतार॥र॥ 
मत्त सहसदश भीम बल, दीनो निश्ुवननाथ ॥ चाहत वांध्यों 
ताहि बल, जुरि कौरव इक साथ ॥ ३॥ ( सन्दरीछंद ) मंत्र कियो 
यहि भांतिं सवे जन । भीमहिं वाधों दे दृढ़ बंधन ॥ याहि दयों 
विधि आय महावर। मारत ताहि अनाथ युधिप्ठिर ॥ ४॥ वे 
नाहिं वन्धु कछू करि जानहिं। जो कहिहो सोइ आयझ मार्नाहै॥ 
त्ते सरिता तट खेलतेहें सुत | कोरव पांडव आनेँद संगत ॥«॥। 
कौन हरावहे भीमहिका वर ।साजहु वार कछू अपनो छर ॥ सो- 
वत बांधे दे हृढ़ बंधन । गेंग बहावहु याहि ततक्षन॥ ६ ॥ 
( दोहा ) भीम सुवायो सदनमें, शत वन्धव सुख पाइ॥ हढ़ बँ- 
घनसों बांधिकारे, चाहत रुयो उठाइ ॥ ७ रहो मए्ट कारे पवन- 
सुत, देखत तिनके भाई ॥ केसे सोये मूढ़माते, मोकों संके उठा 
इ ॥ ८ ॥ पंचिहारे बन्धव्‌ संबे, सके न ताहि उठाई ॥ दुर्योधन 
अद्भुत गनन्‍्यो, अवलोक्यो सो आइ॥ ९ ॥ ( डर्योधनउवाच ) 
प्रथम कह्यो तुम प्राण विन, फिर यह वांधी भाइ ॥ अव्‌ केंटक्‌ 
मैरों मित्यों, दीजे गंग बहाइ ॥ १० ॥ बल करि लयो प्रयेक युत्त, 

दुश्शासन थपारे शीक्ष ॥ चले वहावन सुरसरी, सेग वन्ध दर्श 
वीश ॥ ११ ॥ डास्यो गंग प्रवाहमें, देख्यों कोसक जात ॥ दु्यो- 
घनसों आयके, कही सकछ विधि बात ॥ १२ ॥ ( चोपाई ) सब 
कौरव मन आनंद भयो। भव निज श्ञारू हमारो गयो ॥ अब वे 
चारों वंधु अनाथ। देने चारिे आम नरनाथ ॥ १३॥ जो कहिहो 
से। सेवा करिहों। अब नहिं गये .कछ चित्त घारिहों ॥ वंधन तोरि 
भीम तब धायो। कौरव जहां तहां चाठे आयो ॥ १४ ॥ ( खन्‍्द 
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शछंद ) देखतही कुम्हिलाय गया सब । केतिक भागे पट गृह 
को तव ॥ बोलतेह से कौरव या गति। सेंड कियो हम वन्धु में 
हामाति ॥ १८ सेंड कियो तुम हम जान्‍यो । हसिन आप वे 
सा्सदि ठान्‍्यों ॥ ४प युधिष्टिर आयछ माई । नातरु आज से 
जै तुम जानहें ॥ १६४ ( हुर्योधनउबाच ) गेंग वहीये दयो- जब तू 
इनामॉदि भई उरमे रस यों सुन में पठयों देह वन तहां -तव। तू 
चूलि आयगयी कितह्ने अब0१७ (मीतिकाउन्द ) करी झट | 
कछु नाई मोह जनाइयों । खोलि वन्‍्धत फांसि 
भले मोिंग ( म्लरीमसेनेडवाच ) करों भूपति काोनि तर! 
ते जिप में छई। नातरु व कृत मो्दि सेरत) जाय 
रेस क्यों आगई ॥ 3८ ॥ कहि वैन ये चलि सदन आयी, आय 
मातासों कही | अन्धसत मिलि ढुग्ख दीनो; सी परे केसे (सही ॥ 
जानिके वे क्षुषित मोसव) वे कर्केश उच्चरें। जब करत, ई 
घर्मसुतकीः आन वे सप पुजुरें ॥॥ १९ ॥ वाधिक गंगा बहायी:- 
दया फिर जियम भई। छा बंधन सकल दाने) बाट गृहक 
$ ( कुंतीडवाच ) मानि दुयापन महीप॒ति) कानि तिनकी की- 
ज़िये ) जो कह नरनाथ सा एन आयंस टीनिय 8 २० || 
छुत जान्या भीम जव, आहार आगे चच्यो । भार केते भे 
व्यंजन, तृप्तह के 
बसनाने साजिके ६ डर्ट गयी कौख सभा तई द्विख् सो गल 
गाजिके 0.२१ 0 देखिक कुरुरान आदछ तसों वह विधि के 
च्यो ॥ छरस भोजन कया तुम हित, सोरसोईमें धच्यी। प्रीति 
तुमसों मोहिये, अरू सके अनुजन के हिये। नि दिवस देखत 
तो आनंद छनक वबिछुरे ना जिये ॥ २२९ 0 (विद्॒रडबाच ) 
( छ्ोद्ा ) सव कीखकी दी क्षामे, विदुर कही यहें आन ४ तू 
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कित आये भीम हां, विप ज्योंनारहि खान ॥ २३ ॥ ( सबेया) 
आवत हां वहुते दुचितो रुख तोहि पर्तीनि चलयो अंगह़े । 
मानत नाहि सवे मिलि जागत दुःख दियो वह नाकछद्ने ॥ भो- 
जन कीनों महाविपष संथुत आवद्ि तू कंत वावरोहे। धर्मके नन्‍्दू- 
न जेंसे बचावत काल वचावतहू दिन छे ॥ २४ ॥ ( भीमडवाच ) 
( दोहा ) सिंह छवन कहि क्‍यों जिये, जो कछ पक्षी खाय ॥ मे- 
- रे क्ृष्णको ध्यान उर, काल कहां नियराय ॥ २५ ॥ कहीडृपति 
सों मोहि ठम, जो चाहो अघवाइ ॥ सकुच छांडि भोजन करों, 
विदुर गेह जो जाइ ॥ २६ ॥ दुर्शासन डाठे तुरतही, विदुर पठा- 
यो धाम ॥ जेंवन वेव्यो भीम तब सजे सकछ मन काम ॥ २७॥ 
-( दुण्डकठन्द ) रसहू अनरसहूमें हांती अरु खेलहूमें गृह अरू वा- 
हरहू नेक मन सच्यो। दुए दुर्योधन हछाइलके आधे आधु ताके 
हिये दुएतानि भोजनहे रचयो॥ ल्याइ ल्याइ आमिप अनेक प्‌- 
कवान तहां स्वारसि सैवारिके समृह आंगे सच्चयो । कीनी न ग- 
लानि सो बखानि काबे छत्र कहें जानि वृज्षि पवनपूत्त सोई विष 
पतञ्नयों ॥ २८॥ ( दोहा ) जितनों ल्यावत सवार कछु, झारन 
लगे न बार ॥ बचो रसोईमें न कुछ, जेंये केयों थार ॥ २९ ॥ 
( दोधकछंद ) भीम चल्यो तबहीं गृह आये । कंचन पालकि था- 
मे बिछायो ॥ सोय रप्यो मनआनँद कौनों ॥ शोघ तहां शत बंध- 
व्‌ छीनो ॥ ३० ॥ रोने गई तब कोरव थाये । कुंतछकी तनया 
ठिंग आये ॥ सोवत भीम कहां सुख पायो । खेलनकों अब क्‍यों 
न जगायो ॥ ३१ ॥ जागि उत्बों चलि सो तहँ आयो । दुष्टनके. 
'मन संभ्रम छायो ॥ वेगि नरेशहि जाय ज्हान्यों ॥ कोखके मन 
'संभ्रम पाय्यो ॥ ३२ ॥ (इशशासनउवाच ) ( दोहा ) कहा करें के- 
सी करें, कीमे कोन उपाय ॥ सोई सब विधि कीजिये, याको छे- 


। 


। 
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कं 


है हराय ॥ हेड ॥ चोपाई ) वटतर चलिके खेल खिलावें। सव 
पमीलि छल करि ताहि हरावें ॥ जब जब भीम दण्ड ले ञअबि । 
बट चौढ़े रहो छुवन नहिं पुवै ॥ ३४ ॥ तवं सब वट्ठुप तर च- 
डिगये । वोलि भीम दुश्शापन ल्ये ॥ खेंढें भेया खेल अखंड ॥| 
जो हारे सो स्योवे दंड ॥ २५ (भीमसेन ठवाच ) दूखतहे पग 
वीर हमाएे । देंखें कौतुक बैठि तम्हारों ॥ हइरुवे खेल खेलिद ऐसे। 
खेढुत भेया वन्धव जेंसे ॥ ३६ ॥ ( देंडकछंद ) खेंलें वीर 
शस्ो खेल आपुसको जेसो जोपे खेलिदो अंनेसों तो 
न खेल खेल्यो प्रिदे । आनिंदे हु रोप ताहि देंहँ हम रापे 
फिरि खैंदे अफलोस न हमारों ४ करिंदे ॥ पंगहें पिरात 


ताते चल्योहू न माँपे जात साँची कहीं वात पे न याहूँते उस 
रिहे। हारे हारे दावे दंड गज तो खेंलें हम आय 
पाय पीर तल डरिहे ३० ( डुद बाच ) ( दोहा) जो हारे 

३ हम,थोस पांचमें देदि ॥ जो जीतें तो आपनोः पर्करे हांढि 
ही लेहि ॥ २८ छायो भीम ज॑ पसयो गेगके पार ॥| 

सन तब परिके) यो तेदी वार आवत 

निकट सो, थायो भीम खत शक चो नसकयो पट को 
प्र, ठयो ठुशासन आय।! ७० ॥ ( चौषाई ) सो भाई वें फू 
गातन । संवे शेसी बातन #जे अबहीं दा हमारों । 


उच्चरत 
-नातरू कह हमसों हे हारो ॥ ४१ ॥ भीमसेनउवा) सुनो कहो 
तुमसों सतभाड। झ्ोस पांचमें ठीजे दाडपग भेरोंदे महापिरात। 
ताते मोपे चल्यो न जीते 0४२ दे (दुशशासनउवाच ) बसों 
यों भाले । दाझें विरानों कैसे व ॥ ४३ ॥ दयो इुशावन दंड 
चुराय | परयों सो कीश एकर्त जाय॥ इूंढ़ि भीष लाये यों तहां 


विजयमुक्तावली । र्षु 


कोरव वंधु हते सब जहां ॥ ४७॥ डश्शासन फारे उतरचो पाय 


चाहत दंड देहँ चछाय ॥ पकरनों भीम वीचही आय । सक्‍यो 


न दूरे दंड पहुँचाय ॥ ४५ ॥ तथ दुश्शासन वृटकों धायो।अधपर 


पवन धूत्त छवे पायो ॥ उतरे दाह दुश्शासन बीज । अब कछु 
लोभ न आपन काने ॥ ४६ ॥ ( दोहा ) सब मिल्ि वटपर चढ़ि 


रहे, सुने नहीं कोड वात ॥ भीम गद्मों हुम मूछ तब, हपवेतहें 


गात ॥ ४७ ॥ गहियो गाढ़ी डारको, रहियो से सम्हार ॥ पवन 
चलायो कृष्ण तव, सकल गिराये झारे ॥ ४८॥ ( दंडकछद ) 


शाखा गहे लरकतहे ॥ एक हरवर उठि भागतहे डारि डारे कँपे- 


केँपि थरथर फर फर कतहे। अंधसुत वंधु सत डारि डारि डार- 


घायरह्ने घूम घूम भामि परे वरकतहे ॥ ४९ ॥( दोहा) 


इ ॥ रोपवंत भूपाते भयो, सानके पड़ दुखपाह ॥ ५१॥ ( इयोंघ 
नउवाच | दोहा ) सन्मुख बैर न कीजिये, रहो सकल भरगाइ॥ 
तो लाजों सुनि जो उन्हें, ठोर न देहँ छुटाइ ॥ ६२ ॥ 
इति औमहामारतपुराणे विजयसुक्तावल्यां कावि 
छन्नासहावेराचितायां भेमसेनकोरवसंवाद 
वर्णनो नाम पष्ठोष्ष्यायः ॥ । 

कई जप कप तो - 
( सोरठा ) खेलत एकाहि साथ, करिव पांडव अनुज सब ॥ गारतः 
केंदुक हाथ, जैसे शशा वहीरको ॥. ३ ॥ ( दोहा ) एछरी कंदुक- 
तोह समय, परी क्ृपमें जाय ॥ काढनको सब बंध मिलि, साजत 
कितेउपाय.॥ २॥ ( गीतिकाछंद ) कृपतट ऋष दोण आये निर- 
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० विजयम॒क्तावर्ली ॥ 


कक. 


सि या विधिसों कहे । नहींहे समरत्य कोर काढ़ि केदुककी लहे 

ज्ञक्षत्री की ठजावत जतन नह करि आवही । काढि तुमको 
देंहु यह तण सी जो को रावही ॥ रे | आनि आपी सेकि 
ताकरे धनुष ताकी तिह करयों | वाण ताहीको स्च्यों तिहिका- 


छं घनु ऊपर घरयो॥ढग्या कंदुकमा्दि सी शेर सींक दूसरकर ठ्यो। 


विप्नोटिंग पहुँचे आई ॥ $ ॥ ले द्विन आये अपने गेट । करि सन्‌- 
मान रच्यो बह नेंहे(तर शिशु तापह विद्या पंढेनितचित चाउ चौ 
गुने बढ़े ॥ 9 ॥ अल खत विद्या सब जाने ! बिदुर पितामहके 
मनमानी ऐै ६ अजुन भो अधिकारी । गुरुआरताद पायो गण 
भारी ॥ ८ ॥ (दोदा ) देख गो चाहत शिश्षुनकीः वर गुरु दरोण 


प्रभाड ॥ कसये अखाए। सदनमें। बोठे राजा राउ 0 ९॥ ( चोदक 
छंद ) शविपुत्र तहाँ तव णे गयो। कुरुतन्दन स| मिलाप भ 
ये ४ अति आदरभाउ विशेष कस्यो। हित पलों नरनायक ही ध्‌ 
स्थो ॥ १९ गजदन्तनंके' वह मंच बने। वहू पं अविचित्र अ 
६ तहँ बैंडि पितामह आदि सब | निरख शिश्ष की 
१११ ४ शुणकी रचना ट जबहा। ढा अद्भुत वर्षत 
छोग तहीं ॥ भठ और ने जेट ही सर्हिं । ग्िके पलुकी समता 
पहें ॥. १२ 0 दुर्योधन सुनी जवहीं। डर कोप 
महा तवही ॥ घलुले तव जन पाए गयी । अवरोंकि सु रोपदि 


छाइगयो 0 ( कर्ण उदाच | तेमसछद ) अस समर मेसों 
मंडि ६ सब देह वातत छांड़ि ॥स्जि वाण हू डरडारि.) जव पड 


विज॑ंयमुफ़ावली । ३३१ 
पुञ्र सम्हारि ॥१४॥ ( अर्डनडवाच ) साजि तोकह वान । यह नाहिं 
मेरो स्थानानिज होय भेषति कोयापुनि समर तातों होय.॥१८७)॥। 
( दोदः ) केसे कहों बराबरी, मोसों तोसों आय ॥ तू सुर्तहे नि- 


ज सूतकों, नहीं अवनिर्षत्तिराय ॥ १६ ॥ सुनि दुर्योधन कोप क- 
रि, थप्यों कर्ण ुवराय ॥ टीकी नृप ताकी करयो, शुभ पटिका 


सुख पाय ॥ १७॥ ( संवेया ) अजुन के सुनिवैन सरोप तहां कुर < 


राज महारिस भीनों। देश दियो सव कोश दियो बहुवाजि दे सा- 
निंके वाहन दीनो ॥ ध्ृपण्णदे गजभूपण भ्रूपति श्रूप कियों कविछ- 
घनवीनो। राज दियो सुख साम दियो सव काजंके कर्ण महीः 
पंतिकीनी ॥ १८॥ ९ दोदा ) छुरे'कर्ण नरनाह तव, अजुनसों कू- 
रिकुद्ध ॥ दुवो पनुछर पीर अतिईकंरत अमित गतियुद्ध ॥ १९॥ 
देखे जननी पुत्र विधि, करत वृष्टिशर जाल ॥ कही महा अकुछाय 
सुत, दोऊ राखि गुपारू ॥ २० पांचवार घर मरछो कर्ण छुभद 
बूलिवंड ॥ वार सात अर्जुन धुको, विक्रम कियो अखंड २१+॥ 
दोऊ बरजे द्ोणगुरु, दोऊ शिशु इक सार॥राखि अखारो समदियों, 
लोग सकल तिहिबार ॥ २२॥ दुर्योधन छे कणेको, गये आप- 
ने धाम ॥ आजंपेज राखी महा; सुनि रविस्ृत गुणमाम ॥ २३ ॥ 
( ह्रोणाचाय्येडबाच । चोपाई ) धूनि धनि सुरपति सतत सुखदाई। 
सबते तुम पोरुष अधिकाई ॥ यह कहि अपने कंठ लगायो। 
हैंहे तो तें नो मन भायो ॥ २४ ॥ जाडर कणे करयो-नरनाह । 
तोहि 'निरखि इुर्योधनदाह ॥ गुरु दक्षिणा सकल-'मिलि देहु ॥ 
हुपद जीति मेटा संदेहु ॥ २५ ॥ ५९ अद्धेतउवाच ) जो. आज्ञा स्व 
हिंदेशों आपासोई करिहों'तुम प्रताप ॥ प्रथमहिं दुर्योधनसे कहो । 
यह गुरू दक्षिण उनपे छहो ॥ २६ जोवे यह करिसंकें-न आज़ 
सव सारोंगो हों सब कोजु-॥ यह सब कही द्रोण तहँ जाय। कौरव- 


चरणनसीई ॥ देखत अद्भुत गति कोई 
सुधिकरी । देप्रद्रोण करुणांहियपरी ॥ हे) ॥ अतिंहित पते 


लगायी तुमते भयो अजुन गुरु 
ण्‌ पुकारे। तोघिन प्ोक रे३३ घिछिरठवाच 
'न अजुन सोदर ४ से नीको संग्राम भयो: 
रो सब मन भायो १ टन गब्वेनवायों ॥ रेस ढ्र्प 
द्राय वैठसयों ४४ गयो। महाशोच अन्तरभयी द्रोर्णादिं 
छवितके प्रिदसमारें । ऐसे >टि विचार विचार ॥ ७७ पुत्र शि 
खंडीतकि धर्म सेसरै नहीं मेने बोलि हि: 
जकीनो १ भूर्पति क्ते करुणा भीनो ॥ ३७ 0 ( दोदा ) यक्ष 
कुंडते तब कर्द) कुन्यूरूप निधान। लोमजा, 
अकासमान/हक नाम दीप दी भयो। निरत तानेनावृ' 
ने , कृद्गे जैन ॥ हे१ 0 ($पद्‌उ॒घान 
याकन्या या पुचते हेंढे ॥ पूरण करिके यज्ञको, दे 
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वर्ण वणे सुवरण सहित । सुरभादे तिहिकाल ॥ ३६॥ 
इति श्रीमहामारतपुराणविजयमुक्तावल्पाकविछ्तन 
सिंह विराचितायां अुनविजयवर्णनों 
नाम सप्तमोषष्याय३ ॥ ७ ॥ 

( दुर्योधनठवाच | त्रिभंगीठन्द ) कह मति कीने क्या जग 
जी वे सव छीजे उर परिये । कछु मंत्र विचारें वे ज्यों हारें भीमहिं 
भरें सो करिये ॥ कछु व्यंजन कीजें बहु विप दीने वोलि सुठीमे 
भोजनको । सुनि धावन धाये तुरताहि छाये वहु भाये भूपति मन 
की ॥ १ ॥ अतिआदर कीनो वहु सुख भीनो भ्रूप प्रवीनो ताहि 
तब । सम्मुख भये भारे अंधदुलार आय जुहारे बंघु सबे ॥ नि- 
शिदिन तुम भावत मन करे आवत सरसावत आनंद घने । स« 
बही सुख पायो नेह बढ़ायो। मनभायो वह को वरने ॥२॥ 
(भीमसेनठवाच । दोहा )॥ सेवक जानत मोहि तुम, कृपा कर 
ते सब कोय ॥ ताते दिनप्रातिकों यहां, आवनकी मन होय ३॥ 
( चोपाई ) सहस हाथ पनवारों आयो। पवनपूत्त जेंबन बैठायों ॥ 
दरश वीसके जन परसत्त थाई।सोई छेय क्षणकर्में खाई॥ 8॥ 
( दंडकछन्द ) दुघ्ताकी पूर अति तामसको मर महाकूर दुर्योपन 
रहतु तासों क्रोधमें । कालकूट फोरि फोरि जोरि जोरि केते विष 
घोरि घोरि डारे बहु भोनन अशेपमें ॥ व्यंबन अपार घृतसार 
केयो भार आनि कीनो हलाहल आधे आधश सुविश्ञेपमें । छावतही 


. - हारिनात सवार जेतो डारिजात भीमसेन झारिणात पात्रि निमे- 


अर का कि ता 


( 


पसे ॥ ५ ॥ ( सर्वेया ) तद्यपि आन न-चित्त कछू नहिं यद्यपि 
भाव महा छलकों ॥ जाननि जानतु भोजन खात नहीं डर ताहि 
इलाहछकों ॥ भोजन व्यंजन वृन्द्‌  कितेकनि जेयें घने 
न रुग्यों पलकों । दृष्टि इंते उत्त सों न करे न करे सुतों पान 


सो गन 
श्र 
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रहे सुधाकुण्डनिं पे छाई । नाई रंचक कोऊ ले जाई ॥ 
अहिलमती यहि विधि कहि थाई ॥ गेंद मोहि दीने किन आई 
॥ २१ ॥ कानि रायवासुकिकी करेों। जीव छाँड़ि तुम ऊपर म- 
रों ॥ गेंद निचोरि ताहि ले दई। ले सो पवनपूत्त ठिग गई ॥२२॥ 
रंचक तामहि अमृत पायो। भीमसेनके सुख में नायो जीय उत्ों 
जन सोवत जाग्यो । निरखि जियायों बूझन छा 
ग्यो ॥ २३ ॥ ( भीमसेनठवाच ) | दोधकछ॑द ) को-जिय तू र्जिहि 
चित्त चुरायो । सोवत तें कित मोहि जगायो॥ व्याल लिये संग 
को कहि वाढा । चन्द्रमुसी गुण रूप रसाढा ॥ २७ ॥ को कहु 
तू अब मो ढिग आाई। को यह देश कहो समझाई ॥ २५ ॥ ( त्रि 
यडवाच ) आय पत्ता सुनो सुखसान | बासुकि मो पितु या थ- 
, छ राज ॥ २६॥ ( दोहा ) बासुकि दुहिता जआहुँमें, अहिल्मती 
मो नाम ॥ गवारे कृपा पाये पुरुष, मो गृह करे विश्राम ॥ २७॥ 
अब अपनी सब विधे कहो, कोहों आप निदान ॥ कोन वंश 
का नामहै, किहि कारण हां आन ॥ २८॥ ( भीमसेनडवाच ) 
सोमवंश हम सुखद त्िय, क्षत्रीजाति सुजान ॥ भूपाते जम्बूद्वीप- 
के, महिमण्डरुमें आन ॥ २९॥ तव्‌ सँग दाखें व्याल बहु, कहों 
कीन यह भाजाजिते तिते ये देखियत, सो सब वरणि सुनाउ३०॥ 
( अहिलमत्थवाच ) ये पियूपके कुण्ड नव, जगकी जीवनमूरे ॥ 
| रखबरे तहँ सर्प वहु, रहे चहूं दिशि पूरि ॥ ३१ ॥ (मीमसेनडवाच। 
! दोधकछंद ) में अब कुण्ड सकल लखि . पाय ! सोखों सबे करें 
४ मनभाय॥ अहिल्मती तब विनवे ताहि। यह कछ वात न नी- 
१९५ की जाहि ॥ ३२ ॥ जैहें.व्याछ किते लिपटाइ। रंचक सुधा सेकों 
; ६ नहिं खाइ॥ करि विवाह जो मोसों लेहुं।जानि हितू मानें सब 
२ नेंहु ॥ ३३ ॥ दंडकछद भारे भरें व्याल मंहाकारे कारे विक- 
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शोपन कुंड सकल कहँ कृहै। पठ्यों काहूसों सुधि ल्हे ॥ 
वासकि कहे असुर नहहं होइ । नृपति युधिष्ठिर वंधव सोइ॥ 
॥ ४२ ॥ भीमसेनहे ताको नाम। यहि थरू जीत्यों तिहि सृग्रा- 
म ॥ वा बिन इतो बढीको और । सोम वंश सुभटन शिर्मोर ॥ 
(है ॥ * दोहा ) युविष्ठिर नरनाहकी, देह दोहाई थाइ॥ भी- 
मसेन कुंडन निकट, सके न नियरो जाइ ॥ ४४॥ ( चोषाई ) 
थय रभायस धामन धायो। ठुरतहि पवनपुत्र ढिग आयो ॥ आ- 
नि युधिष्टिर नृपकी दीनी। कानि भीम कुंडनकी कीनी ॥४५॥ 
 ( भीमसेन डबाच ) जो न दुह्ाई देते आई । कुंडक सकल लेत में 
खाई ॥ कोने तुम्हें बतायो भेद । यह मनमें वहु उपज्यों खेद ॥ 
॥ 8६ ॥ पाई सुधि वासुकि उठिधाये । भीमसेन तब कंठ लगा- 
ये॥ वहु सुख संगत ले गृह गये । अए्कुली मन आनँद भये ॥ 
॥ ४७ ॥ ( दोहा ) शुभघटिका झुभलम गने, शुभवासर शु- 
भवार ॥ अहिल्मती भीमहि दई, कारे विवाह सब चार ॥ 8८॥ 
पड दाइनों व्याहिके, विधुवदनी वरनारि ॥ हियहुरास कानों 
मह) बदन मर्यंक निहारि ॥ ४९ ॥ वहु प्रताप पूरण कछा भी- 
मसेन ज्यों भान ॥ फूलति रख अम्बुजसुखी, सव्‌ गुण रूप नि- 
पान ॥ ६० ॥ (सोरठा ) धमपुत्र सुवराय, सहद्देवसों यह कही॥ 
यह संदेह मोहि आय, भीमहिं भयो विलंव बहु ॥ ६१ ॥ ( सहदेव 
उचाच ) गयो वीर पाताल, भूपर नहीं सुभूमिपाति ॥ कोरव कर्म 
कराल, करे भोजनमें विप दयो ॥ «२ ॥ ( दोहा ) दीनो गंग ब- 
हाइसो, पच्यो पताछहि जाय ॥ वासुकितनया तिन बरी, रहत 
तहां सुखपाय ॥ «३॥ पठयो धावन भूष तव, पहुँचयो भवन 
पताल ॥ बोले हो तिनसों कही, यूपिऐटर भ्ूपाठ ॥ «४ ॥ 
पननपुत्र मांगी विदा). बासुकि. पे सुखपाय ॥ , नाय॑- 
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शीश तिनको चल्यो, अहिलमती सँग छाय ॥ «७ ॥ (चोषाई ) 
सव नागन मांरग दरशायों । निकृति भीम श्ुुव ऊपर आयो॥। 
धर्म पुत्नंक आनंद भयों। कुंतीकों सब दुख मिटिगयों ॥ ५६॥ 
सकल अठ॒ज मिलि आनंद ठयो। महादुखित कुरुनंदून भयो ॥ 
दयो दुए सुरसरी वहाई ! कहो कहांते प्रकटयों भाई ॥ ५७॥ 
सकल जगत अपयरश हेगयो । अब यह शाल हमारों भयों॥ भव 
कछु ऐसो करो विचार । भीमसेनकों सकिये मार ॥ «८ ॥ 


( ग्रधिष्ठिरटवाच । दोहा ) अंधसुतनकी मानहाति, कियो सुयञ्ञा 


संसार ॥ गांधारीको गयवे अब, गयो बार इहिवार ॥ «९ ॥ 
इति श्रीमहाभारतपुराणे विजयमुक्तावल्यांकविछतच्र 
विराचितायां भीमसेनावेवाहवर्णनोनाम 
अष्टमोष्ष्यायः॥ ८ ॥ 


( दोहा) आश्ििन कृष्णा अएमी, नर नारिनकी भीर ॥ पूजन 
गज नारिन सजे, भूषण वसन शरीर ॥ १ ॥ महामलिन कुंती भर; 
अजुन निरखे नेन ॥ कहा विसूरति माय तुम, सो कहि मोसों 
बेन ॥२५॥ ( कुंत्छवाच ) भेरे पांचों पुत्र तुम, थे ज्ञत वंधु विचारि॥ 
सोलोंदाले आवहीं, सकल मृत्तिका डारि ॥ इ ॥ करि गज पूर्जे 
आज़ सो, गन्धारी सुख पाय ॥ तिनों हमसों कौन विधि, करी 
वरावर जाय ॥ ४ ॥ ( अ्ेनदवाच ) पंच पुत्र तेरे वी, क्‍यों 
मलीन विच चित्त ॥ ऐरावत आनों द्विरद, तेरे पूजन हित्त ॥ ५॥। 
( सवैया ) काहेकों माय विसूरति या विधि वाण अनेकनि अम्बर 
छाऊं।वाट करों शरजाऊ पंठे नभ भूमि अकाशहि भेंट कराऊंभान 
हतों दुर्योधनको बल कौरवको सव गर्व नवाऊं ।आनो भ्ुुजा वलसों 
ऐरावत्त अजुन तो तुव॒ पृत्र कहाऊं॥ ६॥ ९ दोहा ) करि प्रणाम 

गुरु द्रोणको, छीनो धनुष उठाय॥हित ऐरावत सुरपुरी; दीनो बाण 


( 
डे 
ष्टे 
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' पठाय ॥ ७॥ अजुन इषु देवन लख्यों, कहो इन्द्र सुनि लेहु ॥ तुम 
सुत मांगत अव द्विरद, करहु कृपा सो देहु ॥ ८॥ जो न देहु ऐरा- 
वते, तो वह वल करिलेइ ॥ अमरपुरी भट भंजिके, दुख देवनिकों 
देह ॥ ९ ॥ देन कहो वारण सनी, देवनकी मन॒हारि ॥ क्योंकारि- 

स्वर्गते, सो सब कही विचारि॥१०॥ (चो० ) सब देवन मिल्ि 
बाण पठायों । भ्रृतठ अजुनंके ढिग आयों ॥ ऐरावतकों मारग 
कीमे । यहि विधि वारण आपन लछीजे ॥ ११ ॥( अर्छ़नठवाच ) 
बाण अनेकन अंबर छाऊं। ऐरावतकी वाट वनाऊंँ ॥ इन्द्रसभाषें 
बाण पठायो। देवन इंद्रहि जाइ जनायो ॥ १२ ॥ ( दोहा ) भाज्ञा 
सुरपति तब दई, साखि दये सुरपाल ॥ पूजा कार पठवे इहां, वारण 
याही काल ॥ १३ ॥ आयो पत्नी भ्रमिको, अर्जुन रूखि ये भाई ॥ 
निकसि नगरतें सुभट तब, ठीनो धनुप चढ़ाई ॥ ३४॥ करे प्रणाम 
गुरु द्रोणको, कृष्णहि शीशनवाय ॥ शरपंशर पूरयो ते, यो 
व्योम सब छाय ॥ १७॥ (सवैया ) व्योपकोीं पठायों बाण अथम 
हस्त एक दूसरे सहख्र दश स्वगंको पठाये हैं । तीसरे अयुत्त पांच 
चौथे लक्ष एक शर एक कोटि पांचये अकाशमा्ि छाये हैं ॥ 
यपध्ठमें करोर दश अर्थ एक सातयें सकहांठों बखानों शरजाल जंते 
धायेहें । पूरयों सुरझोकते धरालों शरपंजर विछोकि अन्धपुतर 
शतबन्धु ते चवाये हैं ॥ १६ ॥ ( चोषाई ) देखत कोतुक सब 
जगजाल । कौर कुछ रूखि भये विहाल ॥ कौतुक विदुर 
पित्तामह .भूछे । नृपति युधिप्ठटिर तन मन फूले ॥ १७. 
अज्ञेन महापराक्रम कीनों । मित्रन सुख दुषन दुख 
दानो-॥ सकल व्योग शरपंजर छायों ॥ उतमें कहा मेष जनु 
» आयों-॥ १८॥ ( दोहा ) योजन द्वादश लक्षलतों, शरपंजर नभ- 
( छाइ ॥ देखतही सब सुरन मिलि, कही शकसों जाइ ॥ १९॥ आ- 
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नहीं मन माही | आम सहाय न धाम सुहाय न वाम सहाय हिये 

साध नाहीं ॥ देश सहाय न कोश सुहाय सु कोखके मन 

रोष वृथाहीं। खान सुहाय न पान सहाय सहाय न पांडके पुत्र 

छाहीं ॥ ३३ ॥ ( डपोंधनडवाच। दोहा) अज्जुन भीम भये वली; 

कीने कृछू उपाय ४ सब [माल एस! काजिय, शार हमारो जाया३४। 
इति श्रीमहामारतपुराणे बिजयमुक्तावल्यांकविछत्न 
सिंहविरचितायांमहीलोक्याएऐुराबत आगमनो 

नामनवमोष्ध्यायः ॥ ९ ॥ 


[4०० नी ० आफ. 


( दोहा ) गन्धारी आता शकुनि, बोलि लियो अकुछाय ॥ भीपम 
अरु बोले विदुर, मेत्रकान सुख पाय ॥ १॥ ( डर्योधनडवाच ) जे 
से छीनें पांडछुत, सो मति कहो विचारि ॥ बीचहि बोले शकुनि 
तय, देह गेहमें जारि॥२॥वरुणनगरले कोटरचि, तामें दीने वास ॥ 
चहुँदिशे अगिनि प्रजारिये, होय सबनको नास ॥ ३॥ (चोषाई ) 
भीपम मंत्र कहन नहिं पायो। शकुनि कहो सो तृप मन भायी ॥ 
समझो सोई कोट करावहु । वेगहि चलो बार जाने छावहु ॥ ४ ॥ 
( सदेया ) तेल भरे घट आनि धरे घृतके भरिके घट केते सँवारे। 
तूलदे मूलमें रार अपार सुलाख मिले किये गन्धक गारे ॥ अन्तर 
सूत्त निरन्तर काठ वनायके पावक धाम सुधारे। चित्रित चित्र स- 
वॉरि देवालन देखिय सदन से उजियारे ॥ «॥ (दोहा) 
वर्षदिविस बीते शक्काने। कलह्मो तृपतिसों आय ॥ सपरयों 
मंदिर पांड्सुत, दीन तहां पठाय ॥ ६ ॥ (गीति 
का बन्द ) बोलि लॉने विदुर भीपम ले सभा वेजरियों। तृपयु- 
,  घिष्टिर आदिंदे सब पांडपुत्न हँकारियों ॥ वात भीषम पे कहाई 
। माने आयसु लीजिये। तुम्र हेतु मन्दिर वरण राच्यों वास तामे 


जज 


दर विजयसुक्तावी । 
कीमिये ॥ ७) धमेसुर्तक हपे उपज्यों तुरत सब स्थ पर चढ़े । 
राज आज्ञा मानिक झुत मातु पुर बाहर कद ॥ विदुर साथ चर्क 


पठावन सकल शिक्षा ते कई बेठिके परसदनम निरिय 
ना रहें ॥ ८(चो" ) आते सचेत रहियो गहमाह आप उठ 


तो सब कुछ कीजो ॥ 5) 'चेठन पेट जु कोई आवे। से न्‌हिं 
भेद कछ रुखिपावे ४ बुि है बिदुर गये फिर शाम । पहु पे 
नृप चलि ताही धाम ॥ १० ॥ गेह प्रवेश कियो भूपाल । सन्ठ 
ख्‌ छींक भई_तिंहिकाल ॥ सहदेव कहे संनिय महराज । रहंह 
इह नहिं नीकी कीच ॥ ११ ॥ ( नकुछडबाद ) क्यों न हस्ति- 
नापुर पगुधारो जियमें काह विचार विचारों | कही अप बहि 
पुर नहिं जहे । ढुत सुख वीर इहां हम पहूँ ॥ १२॥ यह दुख वि- 
दुर पितामह पायो । सो भार्तानें उर आनंद छायो ॥ विदुर के 


नाहु ॥ भूले अभि सो बारो धाम । करिंदों सर तुद पूरण काम 
॥ १५ 0 ( छन्दरीठन्द ) आय पाय गये वह ता थे । जाय 
प्रणाम कियो पलही पल ॥ और कहे दुर्यधनकें ढुख ।पेट वि- 
इबास कहे हितकी सुख ॥ १६॥ (दोहा ) वचन सम्दारे विंदुरके 
कृपटी उर पहिचानि ॥ सं विधि सकल सतह) कस्यो पँर्वरि मं 
ग्‌ आनि॥ १७१६ मालतीछन्द ) भीम सिधायों । सुरंग खनायो॥ 
बनकईँ कीनों। पेथ नवीनों॥ १८ ॥ ( चौपाई ) हमे मेरे ज्यों 
कौ जानी । ऐसे सच मिलिंके मति ठानो ॥ मिक्षुक पेंच दिंवत 
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यक आये । जननी वृद्ध संग ते ठाये ॥ १९ ॥ देखि भीम यों के 
हैं विचारी । वनमें जाहि इन्हें हां जारी ॥ बहुविधि भोजन तिन- 
हिं कराये। उत्तम ठाम तहां पोढ़ाये ॥ २० ॥ (दोहा ) जबही 
बीती अद्धेनिशि, सोवत सबृहो जानि ॥ कही भीम नरनाहसों, च- 
लो विपिन सुखदानि ॥ २१ ॥ सुरँग वाट सब मिलि कढ़े, छे जन- 
नी तेहिकाल ॥ ले पावक तब पौरिपर, भीमहुँ गयो उताढ॥२२ 
ऊंक दई प्रतिहार शिर, दीनी पोरि जराय | महू महल परि जा- 
रिके, गयो भूपपे धाय ॥२३॥ ( दोधकछन्द ) वाट छूई वनको उठि 
धाये। मेन्द्रि दुगेम कोट कराये ॥ मदि गयो मग कीउ न जाने । 
जात चले थकिके हहराने॥ २७ ॥ भीम महीपति कंध चढ़ाये । 
पार्थ तंबे उससे लिपटाये ॥ वंधव दोय लगे अंकवारी । शीश धरी 
जननी सुखकारी ॥२<५॥ ले दशकोश गयो वनमाहीं। भय जिनके 
मनमें कछु नाहीं॥ धाम जस्यों सुनिके कुरुराई। वेठिसभा बहुंते 
पछिताई॥सुख वाब्यो अतिहीं उरमाही।दिखत छोगनके पछिताही॥ 
शाल मिलो उरको यह जान्यो | शुद्ध भयो तब देकारे पान्यों 
॥ २७ ॥ ( दोहा ) नयोजन्म जान्यो तने, शतवेधव उर फूल।वे- 
डी कृपा कर्ता करी, नशे हमारे झूठ ॥ २८ ॥ उत पांडववन- 
को गये, उतरे वटकों छांह ॥ सब सोये पहरे जगे, भीमसेन वनमां 
है ॥ २९ नरदेहीकी वास ऊृहि, भाई प्रिय गल गाजि ॥ नाम हि- 
डर्वीराक्षसी, घोर महा वषु सानि ॥ ३० ॥ तन दीरघ दीरघ उ- 
दर, दीरघ दूत करा ॥ दीरघ मुख दीरघ अवण, दीरप बाहु 
सुबाल ॥ ३१ ॥ आई गम्जेत नारि वह, भीम न मानी शक ॥ 
तरुवरले संसुख गयो, करी न भय कछु अक ॥ ३२ ॥ देखत 
साहस भीमकी, भई परमवपु वार ॥ राकाशरशि पोडश कला, 
रूपठरयो त्यहि कार ॥ ३३॥ ( हिडेवीउबाच । दोधकछन्द ) 


१ 


४३ वेजयछुक्तावी १ 


मो मन स्व शो आप लिया कक उर्जानी 
मेँ ठुम दे ५ नो लित्त चढ़े तब आयठ है 
३४ हडिंव तह तब गायों १ भी ते द्रुम लेक 
ड्ये कि नाएि हूं यह आये (भेद के नहिं में अरे 
पे ४ हे ॥( दिडेबीडवाज । (दोहा) ॥ मेरों बीर हिंडेव यह 
के युद्ध निशक १ कछ, घिस्मय जिय जनि करो, रे रे 
अँक 0 रेप्शे नहिं गाजत ् स्झो तेरो बुद्धिनिषार पद 
कछ तेरी क्र, दि यदि १३७ ऐे (झीमसेनडवा 
(च्ो०) तेरे कह अरेसों मोदि। बीर हृतत पति ऐै तह) 
जब यकी होई तब कह मेरी ६ बसाय ऐै ८ ऐै 
(िंडवीड व्‌ रह ) ज्एनति नोकी पतिर्ज़' रश््‌ ख्ति स़्ः 
त्‌ और ४ वो सम यामें वे नदी ये ठोर ॥ है * | 
अये( अ8९ अरू भीम! ति प्रहार मट्लस 
कूरि घर परे, है. दी विकार 2 0 लिर्कद + पयो भीर्म 
जब, जागे बेधव चार ल़शिच + मंडत सर्म्े 

0४१ ( तोटकछन्द ) ठोकत भीर्णाद ठग मद 

तब दालवंके झुज केठ दे पे हे नव वीर हयो। सब न 
छब॒की व भये( 0 ४) शीतिकाकन्द ) चमेसुतकी मी 
आए से कुव( पे ब्‌्ि ही भीम ही वि 

जि करे सी चहों "ते दिन किते ताविपिनमें ले 
सजही ६ कई नि नि खतनि कीलिका यो रशखदी 
ए४शो ( दोदा ) रहंत॑ ते दिन जेब यो ती काननके बी 
घुन्र हिंडेवीन भय 0४४ ऐे बीति किये 
दिन तब हा, ख़िपिन वे न छाँड़ि वहका ता भें 
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पहुँचे इकचक आम ॥ ४५ ॥.रूप कपरियाको सजे, रहे एक द्वि- 
ज धाम ॥ उद्यम करि भोजन करें, सब वंधवव ग्रुणगरम ॥ ४६॥ 
इंति श्रामहाभारतपुराणविजयमसुक्तावल्यां कावि 
छन्नसिंह विराचितायांघरूकाजन्म 
वर्णनोनामदशमोष्ध्यायः ॥ १० ॥ 


: (तिभंगीछंद ) इकचक नगरी सब गुण अगरी कीराति बगरी स- 
कल दिश्वा।पुर नर सब गाजत इहि विधि राजत साजत सीकनथोस 
निशा ॥ सब कंपत थर थर वक दानव डर घर घर शोच सकोच 
महा। नित भ्रति नर मारें किते सँहारें वरणों निशिचर कर्म कहा॥ 
॥ ३ ॥ ( दोहा )॥ नाश जानि पुर नर संबे, तव यह कियो विचा 
र्‌॥ दिनप्रति दीने एक नर, चेनलहै संसार॥ २ ॥ निशिचर 
सों कीनो विनय, सब मिलि तहँ नाय॥ प्रतिदिनको तुब भक्ष 
हित, नर यक पहुँचो आय ॥ ३॥ मानि विनय प्रतिद्योसको, भ- 
क्ष एक नर लेहि ॥ जाकी जबही ओसरा, सो भक्षण तेहि देहि 
॥४॥ द्विन तरुणीके धाम जहेँ, वसत युधिष्टिरराइ ॥ तांके सुतको 
ओसरो, पहुँच्यो इक दिन आइ ॥५॥ (सोरठा), द्विजतरुणी 
अकुलाइ। वार बार घर सूरछे॥फिरि फिरि यह पछिताय, क्‍यों न 
काल्हि यह पुर तन्यों ॥ ६॥ ( दोदा ) मोह महा देखत भयो। कुं 
तीके उर आइ।तत्क्षण वाको दुख कह्मो,भीमहि पास बुलाइ ॥ ७॥ 
कप लकी पाई ) याके सुतके पलटे जेहो।फिरि मिलिहे 
जो जीवत रेहो ॥ भोजन दानवहित जो भयो। भरिके महिप भीम 
रंग लयो॥ ८॥ दानव ठांड तहां चलि आये । बैठ भीम तहँ 
भांजन खायों॥ धायो असुर कोध कार भारी । वज्पात सम दो 
हथे मारी ॥ ९ ॥ ( दोहा ) मुष्टि प्रहार कियो असुर, आए श्- 
कि अजुसार॥ भीम न आन्यो चित्तमें, भोजन भखे अहार॥१ ०॥ 


8६ विजयमुक्तावली । 


( दोधकछंद ) मारतही सब भोजन खायो। शंक नहीं अपने 
उर छायो ॥ वीर हुईं मिलिके रण कीनो । को नहीं ति- 
नमें व हीनो ॥ ११ ॥ युद्ध भयो अतिही गाते ऐसो । राषव 
शदणको रण जेसो ॥ औव दयो पग्मु दुए सँहान्यों । ऐंच तंबे पुर 
बाहर डान्यो ॥ १२॥ ( दोहा ) ठाढ़ो कीनो पँवरि पर, सतक अ- 
सुर से छाइ ॥ प्रात होत पुर नर सकल, निरखि भगे अकुलाझ॥। 
॥ १३ ॥ सवहीको शंका भई सके न नियरे जाय॥ है दानव 
निज्ञोव यह, कही भीम तहेँ आय ॥ १४ ॥ भीमसेन ठिग्र जाये 
के, संश्रम दियो भगाय ॥ यह गति जानी व्यास सुनि, तबहीं प- 
हुँचे जाय ॥ १५ ॥ ( भीव्यासउबाच ) प्वनपुत्र मान्यो असुर, 
सब जग भयो चबाउ ॥ अब सिख मानो वेगिही, नगर कंपिठा 
जाड़ ॥ १६॥ मानि सीख ऋषे व्यासकी, तिहिं पुर पहुँचे जाड़। 
होत शकुन सहदेवसों, कही नृपाति सुख पाई ॥ १७॥ ( चौपा- 
ई ) कैसे शकुन भये अब भाई । सो अब मोसों काहि समुझाई ॥ - 
सुनहु गोसोई शकुन प्रभाव। होइ छाम चित चोगुन चाव॥१८॥ 
आमिष ठीने देख्यों इवान। गयो दाहिनो उत्तम जान ॥ छीनो 
अजुन धाय छुटाइ। लाभ बहुत पहिचानो राइ ॥ १९ ॥ रहे सु- 
कुंभकार गृह जाय । पंच वीर सँग कुंती माय ॥ यहि विधि बीति 
काल बहु गयो । भूपति सपद स्वर्यंबर ठयो ॥ २० ॥ ( दोधक- 
उन्द ) सोहत पंचनकी अवछी अति पेखत तासुको मोहातिहे मति। 
उज्ज्व्‌ठ्हे गजदंत महाछूवि नोन्ह मनो छुति वर्णतरं कवि ॥ 
॥ २१ ॥ आय छुरे वे सब भ्रूपति है जगमें जिनकी बहु की 
राते ॥ कोर सेन्‍्य तहां सब शोहाते दीरव सागरसों मनमोहाते ॥ 
॥२२॥ ( दो ) यज्ञ द्ुपदनृपके भंयो, जाये सब ऋषिराइ ॥ 
रच्यों द्रोण गुरु यंत्र नभ, राहवेध बनाइ ॥ २३ ॥ राख्यो परम 
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कठोर धनु, भीन यंत्रके पास ॥ हेंहे सो समरत्य जग, वेधे यंत्र. 


अकास ॥ २४ ॥ ( चोपाई ) तप्त तेलसो भरो कराह । राखो नी- 
चे तब नरनाह ॥ तरे दृष्टि करे देखे झाई । मीन य॑त्र जो वेंषे 
आई ॥ २७॥ ताउर कन्या ताही काल । कही भूप यह डारे मा- 
रू॥ बारन चढ़ी फिरे सो बाल । ठीन्हे हाथ पुहुपकी माल ॥ 
॥ २६॥ ( दंडकछंद ) वेणी ज्यों फणीन्द्र और इंहुसों सुखारबिंद्‌ 
चंपक विछास हास मोहतहै मनकी । खंचन चपलगाते भंजन हैं 
ऐन नेन अंजन सहित मनरेजन है वनको॥ अधर चिबुक चारु 
बाहुहे सुढार कुच कनक कलश रंग कंचनसो तनकी । कद्लीके 
खंभसे युगल जंव छत्र कि कोमठ कमल जिमि बानिक चरन- 
को ॥ २७ ॥ (चोपाई ) देखि कुवॉरे सब उमहे राई । कारे करि. 
गये छुपों पनु आई ॥ तानिसकें नहिं सके उठाई। गये सबके सुँ- 
ह कुम्हिलाई ॥ २८ ॥ कोरव सो वृंधव पचिहारे । सवर्हके सुख 
है गये कारे ॥ धृष्टचुम्र तव शकुनिहि देखि। करत धपेणा कु- 
वर विशेखि ॥ २९ ॥ ( एृष्टययुश्नउवार्च ) (सबेया ) शूर नहीं शूरन 
में कर महाक्रनमें दुएतासों पूरणहै पूर पुरवाईको । सूढ़ महासूढ- 
नरम गुणी मंत्र गूढ़नमें पपन आहरूदनमें सेत्रह चवाईकों ॥ 
ऐसो अविवेकीहे कुकेव टेव टेकी जिहि तासों एक येका जोन खो 
जहै भलाईकी। नाई वी वलिनमें छठी महाछलिन में सुदेखिये 
न सुख ऐसे कुटिल कृसाइंकी॥३५॥ ( दोदा ) बारे ठाक्षागेंह, पांड- 
: पृन्न यहिं जाइ॥ होतो जीवत पार्थजो, छेतो घत॒प चढ़ाइ॥ ३१ ॥ 
; यन्त्र बार ॒दश बेधृतों, महावीर वलवण्ड ॥ सुने पुनि कोप्यो 
| कर्ण तब, बाहों कोप अखण्ड ॥ ३९॥ ( कर्णडवाच ) जो मारों 
अब हुपद्सुत, कौन छुड़ावे तोहि ॥ मेरो मना तूलहे, कानि: 
भूपकी मोहिं ॥ ३३ ॥ (लो० ) चल्यो कर्ण धुपास, वरजि कृष्ण 


ड्८ट विजयम॒क्तावरी । 
तब ये कही ॥ छांडिदेहु यह जाश; बेधों जाय न्‌ यंत्र यहा३०॥ 


(दोदा ) जो बेचें इक बाणसों) तो गगं यश होत ॥ हरे हैये._ 


कठंक बहु) और ढॉरजेहों गोत ॥३५॥ रूप कंपरियाको कियो, अ॑ 
जन वचन प्रकाश ।॥ नहें सभा समय कोड) पे अत अकाश 
॥ ३६॥ ( ईैपदडबाल ) ( चौषाई ) के भूर्पाति के तप होई। शहा 

करे जे। कीई ॥ ता उ5 कन्या तेही काल। डाई अमर कमल 
की. मार ॥ ३७ ॥ तंत चूलि अजुन आगे गयी। घूनुप चढ़ाय हों 


की; रहो प्यान ॥ ४० दीठ मूंदि मन एक रत 

थ्यो सो शर गयो इषु धर्गनिको) कीठि ह क्रत अ 

कं ( चोषाई ) चूकि गयी नर एक बखानें । वेधि गयी 
जाने 0 वाल लिये क्रम आई । अज्जेनंके तव॑ 


ही उर नाई ॥ ४२ ॥देखत कणे महा भीनों। दारुण कर्म मं 
डा इन कोन (है तपसी अब यार्की गैंई ठाज संवै शुवपाढुन ए- 


मठबाच । संवेया ) चंहूसुर्सोी कत शोच कर जिय गये हरा कुरुने 
न्‌ कीती।आ फनमें रणमें जय युद्ध डरे यम आशके जोतों 
समरत्य अकेलोई वे किमि सोदर सुझाहें पाये सोतो । जोन 
बयें( तो पिताकद अशुन नाम कहा इह क्योंतो ॥ 8५ | - 
(दोद ) कोपे दोऊ वीर रे रहो वाण नम छाई ॥ लो सूरन 
तम भयो। उप कही न जाई ॥ ४६ ॥ देंख्यों के प्रचंड रण 
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पार कोप ज्यों काल॥ रुद्रवाण वेष्यो कवच, विकेछ भयो वे- 
हाढू ॥ ४७ ॥ तव॒हिं कण छांड़यो समर, जय जयकरि तिहि- 
काल ॥ दुर्योधन इत भीमसों, कीनो युद्ध कशछू ॥ 8८॥ कर्ण- 
उबाच ) अरे कपरिया कोन तू,भोसों काहि सतभाइ ॥ तेरे शर 
ऐसे लगें, ज्यों अज्ननके पाइ॥8९॥ यों कहि कर्ण बराइगो, भिरे- 
भीम आवराइ ॥ मल्ल्युद्ध कारे वीर दोउ, थाकिरहे भकुठाय« ०॥ 
( चोपाई ) वर कारे भ्रूपति भीम उछारचो। मल्लयुद्ध करे भ्रपर 
डारयों॥ जय जय कार पार्थ तव करथो। सम्हरयो भीम को- 
पे तब छरथों ॥ «१ ॥ मारयो गुरज गिरयो भुवराउ । ठाढ़ी भी- 
मे करे नहिं घाउ ॥ चेति फेरि यों कहे नरेश | तूको सुभट त- 
पीके भेश॥«२॥ ( दोहा ) पवनपुत्र अर पार्थेके, ऐसे हंते प्रहार ॥ 
बैसोई में तू रख्यो, बलदीनो करतार॥«३॥(लोरठा ) सहदेवहु तहँ 
आय, गहि करले भीमहि गयो ॥ ढुपदसुता सैंग छाय, पहुँचे कुन्ती 


* निकट सव्‌ ॥ «४ ॥ (झथिष्टिउवाच।चोपाई ) सुन सुन 


। 
॥] 


मात महा सुखदाई । आजु कुछ हम मभिक्षा पाई ॥ तुम 
आज्ञा सब वांधव माने । सो तनि ओर न चित्तहिं आने ॥ ५५ ॥ 
( कंत्थवाच । दोहा) पांचों वंधुनसों तुम्हें, पुत्र आय वहु नेहु ॥ 
जो कछु पाई भीख तुम, वांटि सकल मिल्ि छेहु ॥५६॥ (अ- 
झुन डबाच) माताकों सुनि सुखद त्रिय, वचन न मेट्यों जाइ ॥ 
मुख जोयी तब पार्थको, पंचाली अकुछाइ॥ «७ ॥ निरखी कु- 
: न्ती द्रीपदी, मनहींमन पछिताइ ॥ वचन अंनेसो में कह्ी, पु न 
; सके नशाइ ॥ «८ ॥ आये हलघधर कृष्ण तहूँ, जानत सगरो भा- 


* 3 ॥ करे कुन्तीकी वन्दना, मिले ुधिष्टिर राड ॥ «९ ॥ तव 


! विचारिके ढुपद नृप, धृष्ठछ्ुम्न सुत बोलि ॥ आप कपरियाकों भ- 


हु ये, भेद लेहु सुत खोलि ॥ ६०.॥.( छंदरीछंद ) नीच कियों कोड 


शहा बेध क्यों भले) सुनिहो पात्मे सुजान ॥! गये नवायों करे 
को, मारे कीरव मान | दिरे 0 (अस्तैनठवाच । सवेया ) कट 
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पप्यो जब जहँ आयके हर तहीं सब पेज हमारी । मांझ रब" 


यंत्र द्रोपदीके औते क्णदि गये बढ़यो तहे भाएँ ॥ जीतिक बोर 
घनंजय धीर सु आड़ लईटे ब॒लके वर नारी। कीने कहो सरतो के- 


हि भांति जो होते सही झुरारी ॥ ६8॥ (व ) भें 
हृढानों कण रण यहें सं ताइ॥ भीम कद कुरुराज हार वे- 
ड़ो बडी यह जाई में अधवायों युद्धमें, धाने ढंये धन 
शय ॥ हनतो , करते संबे सहाय ॥ ६६ ॥ ( चोपाई डे 
मे गृति जानी । कहीं | सब सुखदानी ॥ वे क्षे 
च्लीकुल उत्तम नहीं कपरिया जानो ताहि ॥ ६७ ॥ हरि 
इंख्धर तिनपे चलियाये । देंत बड़ाई बहु गुण गाये 0_यह सुनि 
भूषति फूल्यी हियो कियो ॥ ६८ 0 


(हुपदूदबाच । चामरठन्द ) सालि साजि वाजि राज मत्तदंत गाः 
जिंके । चमे बम अल शंख चौर ठव्य साजिके ॥ जायके अगर 


द्वार वस्तु सो रखाइयों । देखे तपीनकों सकमे मम पाइयो॥ 
॥ ६५ ॥ ( दोदा) आय दीनो भूषजो, सोई कीनो जाई (मण्ड- 
थ छायो विधि सहितः सफल ड घुराइ ॥ ७०॥ ( गीतिक 
न्द ) आहके तहँ पंच बन्धव सके सौज नि्ारियों। नइुठ ल्खि 


डूग सहदेव कर गद्यो ! दरपति सब देखत समाई हाथ तिन कछ 
न लक्षो ॥ ७१ ॥ देखे या विधि द्वार भूपति परम हिंरदे भे- 


विनयमुक्तावली । «१ 


यो। है देव गन्धर्व यक्ष कोऊ वेष तपसीको छयो ॥ बोलि छीने 
पाथे भीतर हढुपद्‌ नप सुख पाइके। तवयों कह्मों हँसि भीम जेठो 
प्रथम व्याहे आइके ॥ ७२ ॥ सुनि भयों वह संदेह भ्र्पति नीच 
कोऊहे महा। पंचनन जिय एक व्याहे मूठता वरणो कहा॥ वो- 
लि पठये व्यास आये कही तिनसों विधि से । एक पतिहे धर्म पु 
थी कही ऋषिसों यह सये ॥ ७३॥ ( दोदा ) जेठो व्यांहे जा त्रि- 
यहि; लहुरे की है माय ॥ लहुरेकी त्रिय जेठके, सुता वराबरि जाय 
॥ ७४ ॥ ( व्यासडवाच ) सोमवंश ये पांडुसुत्त, एक ज्योति मन 
एक ॥ पूरव जन्म सुरेश ये, सुनिये सहित विवेक ॥ ७५ ॥ पंच- 
इन्द्र इन वाहि जनम, पायो शिव वरदान ॥ पांड नतृपति गृह अवत्त- 
रे, क्षत्री रूप निधान॥७६॥रवि कन्याहे द्रोपदी, सेये शिव चितला 
इ॥पंचकल के देहु वर|यह बांछा सुखपाइ०७७दिव्यद्टिक नृपतिकों 
दरशायो व्यवहार।दिखे एंके ज्योति तहँ, पंचइन्द्र अवतार ॥७८॥ 
(हुपदठवाच। चाषाई ) तुमविन 'को सम्भमाह भगांवे। तब क्षिति- 
नायक ऋषि गुण गांवे ॥ तप विवाहकी सब विधिठानी । बोछि 
युधिप्टिर सब सुखदानी ॥ ७९ ॥ तिनकी भांवरि कारे नरनाह । 
फिरि चारोंका करयो विवाह ॥ डुहूं कुछनकी विधिही जैसी। 
भांति भांति सब कीनी तेसी ॥ ८० ॥ पंच पुरुषको कन्या दी 
नी। विदा दाइजों देकरि कीनी ॥ हय हाथी पट भूषण घने 
दासी दास दिये को गने ॥ ८१ ॥ (दोहा) छेद परिगह गृह च- 
हे, द्ुपद फिरे पहुँचाइ ॥ गये हस्तिनापुर संबे, आप सदन 
सुखपाइ ॥ ८२ ॥ सुनि दुर्योधनके भयो,.अंग अंग अति दाहा। 
नेक सुहाय न दिवस निशे, चकित चित्त नरनाह ॥ ८३॥ 
इॉते श्रीमहाभमारतपुराणेविजयऊुक्तावल्यां कबिछ 
चसिह॑विरचितायांबकदानववधद्रौपदी विवाह 
वर्णनोनामणएकादहशौोफ$ध्यायः | | 


विजनयमुक्तावली । ३: 


प्रकट यों फीनो ॥ १५ ॥ तीनिहु ठोक जातहें जहां। जति जा- 
तिथ्य करत सब तहां ॥ मेरों वचन न मेंटे कोइ।नोई कहों वहेंपेहों- 
इ ॥ १६॥ (ऋषिरवाच ) तुमहों सोदर पंच सनेह । तरुणि दोपदी 
है तुम गेह ॥ मिलि सव वंधव यह मनघरो । मो जांगे सर वाचा 
करे ॥ १७॥ जोछों वीतिनाँय पटमास । एक रहे द्ोपदी अवास॥ 
अवधि मांझ दूजो मो जाइ । बारह वे होइ वन ताइ ॥ १८॥ 
सबही मिलिके आज्ञा मानी । स्वगे सिधाये ऋषे सुखदानी ॥ प्र- 
थम नृपतिकी बारी भई। पांचाली शस्यापर गई॥ १९॥ द्वि 
जकी सुरभी चोरन लीन्हीं। आय पुकार विप्र तहँ कीन्हीं॥ स॒- 
ने न कीऊ लगे गरहारि | सो तब थक्‍्यो पुर्कारि पुकारि ॥ २० ॥ 
( द्विजडबाच | छप्पे ) क्षत्री कुलहि कइ्इ आप जग अपयञ् छाव 
त.। सुरभी विप्र मुहारि क्‍यों न तुम पापी घावत ॥ कायरहे कित 
रहे मूढ़ तुम धामनि गहि गहि । और नजाने नाम रटे यह अर्जुन 
कहि कहि ॥ त्रीयकाज सुरभि द्विजकाज जो नहिं इनको उपक्रहि 
द्विज दोप लगे ता पुरुषको घोर नरकमें सो परहि ॥ २१ ॥ ( अर्ऊ 
नडबाच ) ( दोहा ) रहि रहि विप्र सुनान तू, जागनदे नरनाथ ॥ 
विनती करि तवहीं चलों, ले कृपाण तुव साथ ॥ २२ ॥ ( सोरठा ) 
धनु न हमारों हाथ, धरो सदनमें विप्र तहँ । दुपद्सुता नरनाथ, 
पौड़े ताही घाममें ॥ २३ ॥ ( तोटकछंद ) द्विम एकहु वात न मा- 
नतुहे। मुख बैन कुवेनन आनतुहे ॥ रचिंके सब वात वनावन छो- 
'डहु । लहिपाप महा शिर शापहि ओद्हु ॥ २४ ॥ डरि शापाहि 
(| सो अकुछाइ मने । चितमें द्विकको अपमान गने ॥ नृपधाम गयो 
# पल वाण जहां। हग ओझिल वांह दुई रु तहां ॥ २५ ॥ तबहीं 
/' खीर चल्यो घनुझे। सुकरायदई सरभी बलुले ॥ ऋषि नारद 
4 पेन धरे मनमें। हित तीरथ वेगि चलो वनमें ॥ २६ ॥ अवलोकि 


५8 विजयमुक्तावली । 
सुंदेव नदी जबहीं। हित मज्जन पत्थ धरसयों तब्दीं ॥ लसि नाग 
सुता लगि दृष्टि रदी आवृलोंकि तहीं तव बांह गद्दी ॥ २७॥) गहि 
ताहि पताल॒हि ले सुगई ॥ वह व्याल सता आति मोहभई ॥ तुमतों 
बर इैश्वर मो्दि दये । अति निछुर क्यों ठम नाह भये ॥ २८ ॥ 


०. 


क्‌ 
प्‌ दाड़िमको दरशाहई दयो । जब जानई है यह सूखि गयों॥ २३॥ 
(दोहा ) तब सैदेहभो प्राणकी, कीजों नागरि नारि॥ आयो नि- 
ने. तीस्थ हेतु विचार ७॥ ( सोरठा ) मेमिपार 
चालि जाय, परोएं बनाससको गयो ७ बाराणसी अन्हायः गया तृः 
प कीन्‍्दे पितर ॥ ३५ (दोधकडंद ) से 
द्योस किते बनमें वितयेतर ॥ नहांइ तब मथुराहि चर, । देखत् 
कुंड भलेजू 0 ३६ ॥ न्हाय न ता जलमें नर की३ । जा 
लें फिरि आवत सोई ! विप्रनकी छखि पाथे कही यों । | 
ठत कीउ न मध्य कही क्यों ॥ 8 ॥ ( विश्रद्वाच )यामें जन 
रहें अति भारी । सो जगनीवनको दुखकारी ॥ पार्थ नहीं के 
ज्ञास क्यो, । ठे पग ता जलमांझ पच्योज॥ रे८ ॥ जाय ग्ः 


| 


] 


विजयमुक्तावली । ५५ 


पग ताक्षण पाहीं। अज्जेनके उर भय कछ नाहन्‍ं।ले जलते वह बा- 
हर आनी | ह्वेगई सो निय रूप सयानी॥ ३ ९॥ अजुनसतों यह वैन 
कह्ोन।शाप दियो ऋषे पाप गयोजू॥ता जलते तिय पांच कढ़ी- 
यों।मानसरोवर इन्द्रज्िया ज्यों॥४०॥ ( दोहा ) पांच तियनको मो- 
क्ष करे, चलि अज्ुन वरवीरातज्यों द्वार मग तब गयो, माणिकपुर 
रणर्धार8१( सो" ) जिया वाहुवर वाह, जीत्यो क्षितिमंडल धनो' राजें 
तहँ नर नाह, सकल जगतकों कामतरु॥४२॥( दोदा ) ताके दुहिता 
इंदुमुखि, चित्रांगदासु नाम ॥ रूप वहिष्कम उवशी, विज्जुछतासी 
वाम ॥ ४३ ॥ ( सोरठा ) कृूनक बरण तनु ज्योति, ठूसत नीरुपट 
ओट ज्यों ॥ जगर मगर द्ुति होति, मानो घनमें दामिनी॥ ४४ ॥ 
नाहिं निभिष इकताकि, विकलु सकरू जिय कल नहीं ॥ रही 
पाथे मणिथाकि, करी वसीठी वंदिनन ॥ ४५ ॥ ( गीतिकाछंद ) 
जाय तृपको तब जनायो व्याह अर््ननकों भयो । सन्मान दंती 
दिये वाजी द्रव्य वहु कंचन दयो ॥ चारि वर्षहि रहे ता थल पुत्र 
इक अजुन ल्ो। जाहूँ तीरथ जातको नरनाहसों तिन यों कहो 
॥ ४६ ॥ नाय मायो म्रूषकी चछि द्वारका नगरी गयो। पायसुषि 
आये कृपानिधि दुःख सबके उर भयो ॥ रुक्मिणी दे आदि सब 
निय ताहि भेंटन आइयो। चली कौठुक हित सुभद्रा निरखि बहु 
सुख पाइयों'॥ ४७ ॥ ( खोरठा ) चंचल नेननि ताकि, झीने पट 
चहुँदिशि रूखिन ॥ रही पार्थ गाते थाकि, परि फंदा तरफे सफर 
॥ ४८॥ (दोहा ) $स शिख सकल वनी ठनी, करे सकल य्ंगार॥ 
धीर रही नहीं पार्थेउर, व्याकुल तडु न सम्हार ॥ ४९ ॥(चोषाई ) 
तवहिं सुभंद्रा अज्ञेन देख्यों | अपनो पाति कार उसमें लेख्यों ॥ 
शिवसेवाकी यह सब सार। दीनो मोहहें पार्थ भरतार॥ ५० ॥ 
यह सब विधि ओऔहारे पहिंचानी । तव यह अपने उरमें 


८्य्दु विजयछ॒क्तावली | 
आनी ऐगभे सुभद्गाकी यह भयो । जठर वास अदिदानव ठये ॥ 


॥«१॥ दीने पाथीह मिटे कर्क । श्रीक्षर आनी यह बुधि अँको' 
बोलि पांथिसों यह देव कही | वृस्सि तुम मन सुभद्रा रहा शो 
ह्हे (० ०४5, 


में आज्ञा दीनी हरिलेड ।) पाछे हवह सनेहु 

अज्ञेन सुख पाय । भई शेड अंतःपुर जाय ॥ «रे | ( दोदा ) 
ग्रेप भयो वलभद्को। अब अज्ञुन किंत जय ॥ छाझ गहिंके ह/ 
रका। छांड़ों भीख सैगाय ॥५४ कोपि चल्य सजि सेन वह 
बरने श्रीहरि आई ॥ को पारथके ससस है, वयों रण में तय 
जाइ ॥ «« ऐे होय कुल जीतेहू यश 
नादिं ॥ ताते कोपहि परिहरो द्वारका जादि ॥ *5ै ॥| 
( बलमद्ग॒उवाच ) तेरी यह क्रतूति सब) कई जानी जाय ऐ फेर 
नकछु उद्यम कि यो, वैठिरदे अरगाय | धर प़राये अज्जेन इन्द्र 


पथ, भपति वहु संस पाठ ॥ लंई सुभद्री ४४] मेंगलचार कराइ॥ 
0 «८ 'े पुन्रवधू कुन्ती रखी; वहुविधि करि आनन्द ॥ शुर्भे 
लक्षण गुणआगरी, मुख थझुति शकाचन्द 


श्र श्र पं हि -प 


५ ७. नशा श [4 


दे । भांवरि पार रीति सब ठई 0 हस्ती हय रथ भूषण दीने । 
याचक 


4 


नाम धस्ये अभिमन्यु ते कीन्द परम आनन्द ॥ 5४ 0 ढ्ुपद्‌ 
सुताके पेंचउुत। मकेट भये सुखकारि ॥ मांत एक पिठ पाँच 


विजयमुक्तावली । «७ 


ते, पांचहुकी अनुहारि ॥ ६५ ॥ दुयोपन सशय | कया, रची कहा 
करतार ॥ हते अकेले पंचवे, अब वाढ्यां परिवार॥ ३६६॥ 


4०० 


इतिश्रीमहामारतपुराणेविजयमुक्तावल्यां कबिछत्र 
कर. पु ३, 45 ९ 
सिंहविरचितायां छुभद्राविवाहवर्णनो 
नामद्वादरयीइध्यायः ॥ १२७ 
है 


( सोरठा ) खेलत पँसिसार, अज्जेन कृष्ण अनंदर्सों ॥ डारत 
दाँव इँकार, अपनों अपनो भाषिके ॥ १ ॥ (छजंगशयातछंद ) 
धरथो विग्रको रूप यों आग्ने आये ॥ दुखी दीन हेके महा 
रोग छाये ॥ तहाँ आयके दीन वाणी वखानी। हरो पीर मेरी म- 
हादुःखदांनी ॥ २॥ कहे आग शोको क्षुधा नेक नाहीं। दया आ- 
प्‌ कीजे महाजीव माह ॥ किते यत्र करि इंद्रकों विप्र जारबों 
महाकोपिके नीरसों वोरि मारयो ॥ ३ ॥ संवे ओरको में भरोसों 
नजायों । चल्योहों अब राबरे पास आयो ॥ चरों कानने इंद्रको 
वीर जैसो। महारोग नाशे करो कान तेसो ॥ ४ ॥ चले कृष्णजू 
पार्थकों संग छीने | बने जारििकों संवे काज कीने ॥ तंवे आगे 
सें पाथें वाणी बखानी । धजु॒वांण नाहीं सुनो सुःखदानी ॥ « ॥ 
(दोहा ) अक्षय तूण दीनो अगिनि, आप काज पहिचानि ॥ दियो 
धनुष गांडीव तब, नंद्घोप रथ आनि॥ ६ ॥ साजि दियो रथ 
अंजुनहि, तबहीं शीयदुराय ॥ पूरव दिशि पठयो सुभठ, पावक 
साजे जाय ॥ ७॥ आप रहे परिचम दिशा, छाइ लई दिशि बाना। 
जीव जंतु ता विपिनमें, भाजि न पांवें जान ॥ ८॥ पूरवते साजी 
अग्नि, अजुन परम प्रचंड ॥ दीन शब्द रोवें संवे, सावज्ञ पक्षि 


॥। अखंड ॥९॥ जीव पुकारें दीन रठ, स॒नि सरपतति सुखदाय ॥ तुब 
६ बन जोरे अमिने यह, यह कत तोहसुहाय॥१ ०॥प्रलूयकालके मेघ 
५ जे, ते वोले सुरराय ॥ कोटि छानवे एक सँग, वरसहु वनपर जाय 


७ 


बागिनि छामि उठी हुम जारत शी समूछ सपानन ॥ कोपि में 
हा मधवा वरस्यों कह एकड दूंदन भीजत कानन | व विली- 


॥ १५ ॥ चिरा चील्ह चिमगादरे चातक चेक 
उबरत्‌ जीव सब) वे हे न काइ ओर) ै ॥ (बंडकडन्द ) धाँय 
धाय मेंघबर छाय छाय शिति हर ब्रपि वर्रषि हरि भागे भहराँ 


के। झर्रपि झरपि (व. लड़पि तहाँ जित तिंतें नर गये 
टठारि ठदरायके॥ तरू तरू ठागे आगि वरत न उबर्त भागि भा 
गि पक्षी पशु वंचे न रायके बछ्वन्त वी अनन्त 
ब॒र अगिनि तृपित कियो जरायके ॥ 39 ऐ ( दोहा ) 
नि सुनि वनकी यह देर: कोप्यो सुस्राय ॥ हन्‍यो ब्‌ञ्र 
बाणावली, टूटिपरी खहराय ॥ १८ | (चौ० ) अजुन वाण टर्य 
फिरि छाडठ।बूंद्‌ कहूँ है ॥ श्र पेजर तोस्यो दृश वार 


य्‌ 
अग्नि यह जारे मारे ॥२० ॥ दई दिलाता राख्यो सोय । छांड़ि 


आस तोहते न कोय।अस॒र कहे सु पाथे सयाने। तेरे कम न जाये 
बखानि।रवा साथाछरडचा दादा )जितने जिध्ुवनमें असरः हों 


तिनको अतिधार | जब चाही तब आयी) करें काज सर सारश्र 


विनयसुक्तावली । ७९, 


विद्ाकरी अज्जेन सुभठ, असुर चल्यो सो धाम ॥ पुरई पावक 
कामना, सव विधिके शुणग्राम ॥ २३ ॥ आये सुरपति पुहुमिमे 
विग्नह सकझू नशाय ॥ सतहि देखि कछु सुख भयो, कछु मन- 
में पछिताय॥ २७॥ इन्द्र सिधाये सुरपुरी, चछे पार्थ गृह आ- 
प॥ चले इन्द्रपष कृष्णजू, जिनको अमित प्रताप ॥ २५ ॥ नि- 
राख सुधिछ्िर भ्रूप तव, कही परम सुख पाय्‌ ॥ औयदुराय 
प्रतापते, तें जीत्यो सुररय॥ २६ ॥ गहिंहे कोऊ धनुप नाहिं, 
तोको सुने बलब॒ण्ड ॥ पूरे सुयश् धरपर रहो, सप्तद्वीप नवस- 
ण्ड ॥ २७॥ द्वारावतिकों तव गये, विदा भये यदुनाथ ॥ इत- 
भूषतिके निकट्॒ही, शोमित वन्धव साथ ॥ २८ ॥ ( झाधिष्ठिरड 
बाच( सोरठा ) रचिये धाम बनाय, उत्तम दंखे दवरिते॥ बहु- 
बिधि चित्र कराय, घवछ नवरू कीनी सभा॥ २९॥ ( अक्ुनड 
वाच । चोषाई ) जो तुम भूपति आयसु पाऊं । नाम मयासुर 
वेगि बुढाऊं ( राजोबाच ) वेगिहि वंधव ताहि हँकारों । उत्तम 
उत्तम धाम सेवारो॥३०॥शुद्धि मयासुरकी उर आनी। आयगयो 
तबहीं सखदानी ॥ आावतही तिन भूपति देखे । धम्मंधुरन्धर चि- 
ञ् विशेखे ॥ २१ ॥ 


इति श्रीमहाभारतपुराणे बिजयम॒क्तावल्यांकवि 
छतन्नसिहविराचितायांइन्द्रवनखाण्डीवदहनों 
नामनयोदरो5ध्यायः॥ १३ ॥ 


शति आदिपवंेसमाप्त॥ 


.._ अथ सभापप प्रारम्भ) 
( दोहा ) धमेधुरन्वर विह्ि छिनक, धर्मंश॒वन भरुव भ्रप !। 
कही मयातुर असुरसों, कौजे सभा अनूप ॥ १ ॥| ( नगस्वरूपणी 


६० विजयमुक्तावढी || 


छल्द ) नवाय शीश कगिके। चल्यों सवीसचेतके ॥ पं पास 
सो ग्यो | सधाम शीश कै छ्यो ! ॥ (दोदा ) हिरणा कर 


ये।हेअज 
न्द्र सदन संवे छविछा ॥ ४ ॥ ( दण्डकडन्द ) ज्ञोभाहकि सार 
तहूँ फाटक किवार वैन केते द्वार द्वार जिने देखे बुधि भरमें। 


ि बैंठे तिहि सभ|0 बन्धुन सहित सर्नेह ॥ ७ ॥.( चौपाई ) ऋ- 
पि नारद भपतिप आये। निरखि सभा वह विधि गुणगाये ॥ ऐ- 
सी सभा न में कहें देखी सब ठामनमें उत्तम लेखी ॥ ८) ( ऋ" 
ईदेझूवाच | सवैया ) किन्नर येते पुरी अवलीकत धर्मपुरी अवछो 
कत फीकी भोगवर्ती अवछेकि संबै सुविरेकी सुरेशपुरी सुर 
हीकी ॥ भूपति भूपनके धन धाम विलेकि फिल्‍्यों ने भर रूचि 
जीकी। और सभा न सभे सम छागति शबरीआहि सभा अति 
नीकी ॥ ९ ॥ (राजोवा । दोहा ) तीन शुवनकी वात सब, जाने 

तहो ऋषिराय। शुद्धि कहो ठप पांडुकीमीकी सकल सुनाया।१० 
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(ऋपिसवाच । चोपाई ) सुने आवनीपाति वहु सुखदाई । एक बाते 


विजयमुक्तावली। 8१ 


कही नजाई ॥ निरखत पेडुहि भयो सशोकू। भई कुझृत्य गयो 
यमछोकू ॥११॥ यज्ञ करो मिटिहे सब दोप । पांड महीपाति पांवे 
मोष ॥ विठ्खे भ्ूपति वहुदुख पाई । दे उपदेश चढछे 
ऋषिराइ॥ १२॥ यज्ञराजसू भूषति कीने ॥ भ्रूप जीति जममें 
यश ठौने॥ यज्ञ विधान सकल अजुसरे | एक रायते रक्षा करे ॥ 
॥ १३ ॥ चंदनगोरे क्षितिपति एक । एकते लांवे समिध अनेक ॥ 
सहस्र पेन सुवरन युत देहु । पितुकों तारि जगत्‌ यश छेहु ॥ 
॥ १४ ॥ भ्रूपतिके मन चिन्ता आई । जिनके श्रीहरि सदा सहा- 
ई॥ यह कहि नारद स्वगे सिधाये । सुमिरे भ्ूषति श्रीहरि आये 
॥ १५ ॥ ऋषि उपदेश महीप सुनायो । यज्ञ करों उन मोहिं व" 
तायो ॥ ओऔरीहरे क्यो मतो यह कोजे। जीतहि जरासंघ यश ली- 
जे ॥ १६॥ तिन नरमेधयज्ञहे नाध्यो । ताहित भ्रूपति को गण- 
वांध्यो ॥ एक घाटे सो अधिपाति रोके । परे वंदिते महँ सब शी- 
के ॥ १७ ॥ मारि ताहिहों बंदि मिलाऊं। ज्ञोकवंत सब भूप छु- 
टाऊं॥ भीमसेन अजुन सँग छाये। रूप कपरियाके तिन ठाये ॥, 
॥ १८ ॥ नगर राजगिरि चलिते गये। दुर्गंग ठाम बिछोकत भये॥ 
मध्य नगरके लागे जान । वाजन वाजे हने निशान ॥ १९ ॥ 
यज्ञ थी भ्ूपतिही जहाँं।लागे जान सवे मिलि तहां ॥रक्षकहुतोमछ 
। ततई द्वार। बिन बूझे क्‍यों चले अगार ॥ २० ॥ ( दोहा ) तिन 
, कर पकरथचो भीमको, देहि न क्योंहू जान ॥ तुमसों कछु सरवर 
। नहीं, कहत न बनहई आन॥ २१॥ भिरयो मछ सो भीमसों, कीनो 
, जेंड्ुत युद्ध ॥ पवनपुत्रके उर हन्यो सुहृर वहु करि ऋुद ॥ २२ ॥ 
लरखराय भूतल गिरतों, पार्थ पछारचो आइ ॥ चेत भीम करि 
॥ कीध अति हन्यो गुरन उरधाइ ॥२३ ॥ फेरि वर्कर ब्र वाह बल 
है अरीश्ुजा डखारे ॥ करो हुएसों प्राणवितु, फटिकशिलासों मा- 


स्श्ल्ल्ल् ह_ 


दर विजयमुक्तावटी । 
(ै॥२४॥ करयो प्रणाम महीपको, यज्ञथ॒लीमिं जाई ॥देखतही 
सन्देह करि यी बोल्यों झुवराई ॥ २५७ ॥ आय तप्पीके जेष ठम। 
देखत बहु बलबंड मांगों जो मनकामनी) सोई देंढ भसंड 
0२६ 0 ( श्रीकृष्णणवाच । दोधकछेद ) मांगत शुद्ध महीपति 


दो बीस मानहूँ गन मारते फिरित ॥| हर समर रणपीरः मैने 


शिखर दोड जैलके 0३% ( दोहा ) भिरत न कोऊ हारदीः दोऊ 
न्‍ीन(ठूटपटठाइ गिर शिरि उठती रोषन डीन॥३शहनी 
नीम ठ शिरभह गदा है धथ्‌ तब क्रोध कौर गम 
ब्‌ल बंड३३फिंस्य 5 के चरण बिवितीनवार श ९ (लो 

करि ; करमें लई (छुऐे डे ३ ( चोपाई ) 
जाने कौरव सो *। मोसों तेरी कह 3 (के अब समर 
डे भजि जाउ । की ओदी चाड « 0 यों स॒नि 

प्रेहि चिन्ता आई नह जहँ. कृष्ण सहाई ॥ रे रण 


) कहा होई गई हैं 
कोपे दोऊ वीर! रणमें उद्यत कोप गँभीर।३६॥जरास बह बढ 
करि घाई (छत्ताहन्यो बवनसुत आइ॥ सर्घर्षई प्रयो सुजाइ । 


र्द्दी लिकटला रत सु ॥३७ ॥ जयनय करिके उत्यो सम्हारि। 
एड़ी ख लिरख्यों सलकारिएक कि कृष्ण दुई तब सेनातिनकी 


न के के 


फारयो देखत नेन ॥ ३८ ॥ समुझि सेन कोप्यो वलवौर। दूनों 
हैेगयों फूलि शरीर ॥ जरासंध्‌ भ्ुव पटकि पछारि। कीनो फाक 
बीचते फारि॥ ३९॥ ( सोरठा ) सगरे राजा राय, मुकराये तब 
वंदिति॥ छूटिचले सुखपाय; ज्यों पक्षी पिजरानिते ॥ ४० ॥ 
( राजोवाच | छंद )जय जय नैदनंदन दुएनिकंदन जय जगवंदन 
गरुड़ासन । भवभयमोचन जन मन रोचन दुश्ख विमोचन भवना- 
शन ॥ सजन मनरंजन दुएनिकंदन परमनिरेजन जगकर्ता। 
कष्टनिवारयों दुश्संहारयों मारयों छोकनिके हत्तों ॥ ४१॥ 
( दोहा ) हरिगुण गावत भ्रूप सब, गये आपने धाम ॥ जरासंघ 
सुत बोलिकें, दुरासंध वहि नाम ॥ ४२ ॥ नगर राजगरिरिकों 
तिलक, कीनी ताके शीश । अज्जैन भीमहि संगले, चले तिहूंपुर 
डे ॥४४॥ डरासंधउवाच । छप्पय )कैटममधु मुरहरन घरन नख 
अग्र शेलवर। हिरणाकुश हिरण्याक्ष हरण प्रधुु रदन घरणिधर ॥ 
शंखासुर संहरण हरण हारे अंध कवृंधहि | खर दूषण वषु भंजिं गेजि 
भजन दशकंधरहि॥ गजराज कान प्रहलाद ध्रुव दयासिधु अशरण 
श्रण। नमो नमो कविछत्र कृहि, नारायण जगडद्धरण ॥ ४४ ॥ 
- ( दोहा ) चालि हारे आये इन्द्रपथ, ताको देंकें राज ॥ भूप युपिं- 
छिर सुखभयों, भये सकल मनंकान ॥ ४५ ( श्रीकृष्णणवाच ) 
पठवो बंधव आपने, जीत चहुँदिशि देश ॥ गये कृष्ण तब द्वाए- 
का, यह कहिके उपदेश ॥ ४६ ॥ 
, इति श्रीमहाभारतपुराणे व्रिजयमुक्तावल्यांकबिछन्न 


विरचितायांजरासंधयुद्ध व्णनो 
नामचतुदंशोष्ष्यायः ॥ १४॥ 


| . दोदा ) करी कृपा चारों अल॒ज, ,भ्रूपति लयें बुछाय ॥ क्यो 
करो सब दिग्विजय, दिशिं दिशि नीतहु जाय ॥१॥ भीमसेन पूरव 


६४ विजयमुक्तावढी । 
गये; उत्तर पाथे सुजान 0 सहंदेव दक्षिण गये, पश्चिम नकुछ पे 


शो 


यान १ २ 0 दिशि दिशि जीते जाय सव; आने बांधि भहीप ॥ 
कीरतियों छाई घ्रा, थठ थर ज्ञंबूद्वीप ॥ ३२॥ पाई ) सब 


बंधव ठप जैक मिलाये | समदें नकल द्वारका थाये ॥ करी विन- 


कृष्णहि ठे आये । नगर इन्द्रपण भय बधाये ॥ ४ ॥ आये हु: 
योधन गुणमाण | मई रूप ताकों संगम कीन्दे सकल यहुके 
साज | वोछे तहीं सकल ऋषिराज ॥ & ॥ ( छप्पय ) आये गोौत- 


म व्यक्त अत्रि पराशर आये । विश्वामित्र वशिष्ठ गगे अुगीऋषि 


ये ॥ वाल्मीकि दुबोस जासु म॒ति प्‌रन ठहिये। वहुरि छुभे 
द्रक द्रोण और नारदस॒निं कहिये ॥ कविछल अठास्रीसहस ऋषि) 
प्‌ 


किक प [4 


भवन । यज्ञस्थर ठांगे से; वेदध्वानि द्विज उ- 


2. ८ 


।६॥ (खोरठा ) अपतिके चावारक्षक कीन्हे सूप हू. 


४७ ७ 2५५५) 


कीन्हों गये युधिष्टिए्राय । कौन आज मेरी सरि आयाधारिदों जा- 
को भसथे मेडाश तह सकल वस्तुनमें सार ॥३९०॥ कीन्हो गये छू 


रण जब जान्यी । यह विचार अपने उर आच्यो॥ कणेराय भेंडीरी 


३ 


कीनो १ वेगि दब्य हैंगयों जो होनी!) १॥ (खोरठा ) चिता करि न: 


राह, विश्वेभस्सों यों कद्दी ॥ सुनिये तिश्वुवन नाई रीतों भयी 
जेंडर स| 0 १२४ ( क्ृष्णडवाच । दोहा) ते. कृत कीनों 


गवेधन) कर्म हर्रत कुरुरायघेटे चटावे द्रव्य नहिं, जो वह देंइ 
छुटाय ते | पते करके कपे उठे) इक गिरिवर मेरु॥ है 
कुरुराजदि कर्क: इतने नप फेर ॥ पेड ॥ आज्ञा अशुन 


४. किक 


को दई, छेकाकी तुम जाउ ॥ जीति रेकपातिकों सुभद। बहु सु 
वरण लैआउ ॥ १५॥ ( लबेया ) धायके जाय -चढ़ाय ठुयो प- 
नु सागर वाणन छाय लियोई। कोरवर्म बहु वाहु पराक्रम मारग 
लेकको वीर कियोई ॥ पायके गे निशाचरनाथको घोर अदण्ड 
नदण्ड दियोई | को सरि दीजिये देव अदेवसों पाये समान न 
ओर विगोई ॥ १६॥ (९ दोदा ) आन्यो कंचन वीर बहु, फिरि 
यह कियों विचोर ॥ कोरव कर फिरे सौंपि यों, 
धर्मपुत्र भण्डार ॥ १७॥ ( झन्दरीछंद ) पूजन यज्ञ क्यो 
भुवराय । भीम क्यो उठिके सुखदाय । आयसु देहु सबे अब 
नीके । कीनके भाल करें अब टीको ॥ १८ ॥ (दोहा ) यह 
बनिभाई सबनको, कही सुखद सुखपाय ॥ प्रथम तिरक हारे 
शिर करो, ये प्रभु त्रिसुवनराय ॥ १९ ॥ वैव्यों तहँ शिकश्ुपाल 
-नृप, झुकि बोल्यो यों वेन॥ कहो कहांकी भ्रूप यह, कहत ति- 
. लकाशिरदेन ॥ २०॥ (चोषाई ) ग्ेया राखत जन्म सिरानों। 
ताकी नाम कहा सुख आनो ॥ कोरव आदि महीपति जहां। 
'हरिको देत मान कंत तहां ॥ २१॥ णरासन्ध छालिेके जिन 
मारयों । मेंहू अब यह मंत्र विचास्यों ॥ मारों याहि वैर्सों 
केहूँ । रदन गेह हों याहि न देहु ॥ २२ ॥ द्रव्य इतेंमें चाहो 
और । अछका गये पात्थ शिरमोर ॥ जीत्यों धन प्राति तिन 
_ जरनाइ। मिलयो पाथकों माथोनाइ॥ २३ ॥ कंचन मणि गण 
माणिक जार । दीनी चन्द्रवदन बहु बारू ॥त्तव सुखसदन, वी- 
र चलिआये। नृपति युधिष्ठिर हरे सुख पायो ॥-२४ ॥ जब- 
'तें टीको हरिशिर संन्यों। करि करे कोष शीश तिन धुन्यों ॥ 
वार वार अनउत्तर कहै । श्रीपाति सन्झुख वेव्यो' सहे ॥ २५॥ 
( 20333 'कृही दश बीस कही कहि सोहूते जाविधि आगरि 


न विजयसुक्तावली । 


नाखी । देव अंदेव संवै नरदेंव जिंति क्षितिदेव भये सब साखी ॥ 
जेतिक इक क्षमीहती कई । जहीं मय्योदते बढ़ि भाखी ॥ 
९३०७ गज 


सब पहिरशियके, कीने विदा क्षितीश ॥ २८ ॥| 
इति दमदाभारतपुराणे विजयसुक्तावल्पांकाबिंठ 
आ्र्सिहविराचितायां शेनो 
नामपंचद्शो5ध्यायः 0 १५ 


( सोसठा) दुर्योधन सेपराय, न्‍्योति बुलाये इन्द्रपथ ॥ कण 
सहित संखपाय, आदर कान धमेसतत ॥ १ ॥ सन्दर मेंदिर चादि 
सुत ॥ २॥ ६ दीदा ) जब भीतरकी रुप चले; सखरसों चिंतचा- 
है ॥ जानत आमित अगाप जल पे तहँ नीरन आहि ॥३॥ सन 
उठाये आप ढ१) घस्यो फटिकके ताल ॥ गयो गये सो सदन 
लक; विरकेक भये बेहाल ॥४॥ आगे सरवर बावरी, नीरन 

छखाय ॥ जानि भूमि धोखो पच्यो जऊक अगाधमें जाय 
ऐ ५ द्रंवाने दीने हंते; उज्ज्वठ फंटिक कपाद ॥ ति- 
हि मारण भवराक लीनी सोई वाद ॥ 5 ता मार- 
ग कुरुराजके) छागी चोट लिछाट | तब आगे सददेव है रेप 
हि गहाई वाट ॥ ७ ॥ निरखि भ्रूपकी यह दशा) पंच वीर सुर ' 
काई ॥ अरु दँसि हुंपदेछता गई, रहो! नृपति सुरझाई ॥ < ॥ 


० हि कप ५ 


(हिमकरइत जैसे नठिन। यों इरपति छे देखि ॥ उतराये भीगे “ 
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बस, आदर कियो विशेखि ॥ ९ ॥ वेठारे भूपति सभा, धर्मपुत्र 
तिहि काल ॥ रच्यो अखारो नृत्यको, बोलि गरुणिनके जाछ॥१ ०॥ 
जानी भजन जीतिके, उत्तर ते जे वार ॥ भीम जीति पूरुष रू- 
है, ते आई तिहि काछ॥ १३ ॥ जींति नकुछ सहदेव वर, भानीदी 
जे नारे ॥ नृत्यहेतु आंगे ठृपति, ते सब लई हँकारि ॥ १२ ॥सो 
रठा ) नृत्यत जिय बहु भाय, सुरपति रति उलथा सहित ॥ उ- 
पमा दीजे काय, मानहुँ रंभा उरवशी ॥१३॥ ( दोहा ) इंद्पुरी स- 
ससो सभा, धंर्भपुत्र सुरराय। नृतति बिया मु मेनका, तिलो- 
त्तमा छविछाय ॥ १४ ॥ ( चोपाई ) देखि सभा आये ज्योनार। 
जूँवत पटरस भोजन सार ॥ भांति भांतिके व्यँनन आने। 
नाम कहाँलागे कोन बखाने ॥ १५ ॥ जेंहँ उठे तब दीनों पान । 
गये गेह तव उुद्धिनिधान ॥ महामलिन मन कछु न सुहाई।. 
सब बंधुनसें कहो बुछाइ॥ १६ ॥ पांडसुतनकी कह मत कोजे। 
कहो तो देशनिकारों दीने॥ मारत सब विधि मेरो मान। देश 
तजें सो करो सयान ॥ १७॥ चलि धृतराष्ट्‌ शरपपे गये । पांडुसु- 
तन बहुधा दुख दये ॥ तव जैंहे पितु मोर अंदेश। पांचों वीर 
न छूटे देश ॥ १८॥ ( एतराष्टटबाच । दोहा ) जब पांचों था- 
लक हते, दीने देश निकारि॥ भमत फिरे बन बीथिकाने, रहो 
सहाय सुरारि॥ १९॥ मन न विचारों दुएता, कारन भले न ए- 
. हु॥ कहो भानि भेरो उन्हें, जीवदान किन देहु ॥ २० ॥ यों सु- 
» निके उतरे नृपति, आये अपने गेह॥ शकुनि दुशासन कर्ण 
४ वहेँ; बोले सहित सनेह ॥ के ॥ दुए चोकरी जुरि तहाँ, कहें वि- 
/ चारे विचारि॥ सो कीने पांचों अजु॒न दीजे देश निकारि ॥२२॥ 
/| ( शक्नीठबाच ) मंत्र विचारयो एक में, आप मानि मन लेहु ॥ 
(रिप हरावो यूपयें, देशनिकारो देहु ॥ २३ ॥ जो विरेचि उनको 


955 


६८ विजयमुक्तावटी । 
है न वयों्हू 


करे; यहि थठ आनि सहाउ ॥ भपे जींतिहो आप वे। ठ 
दाउ॥ २४ ४ (दौधाड ) मंत्र महीपर्तिक मेने मान्यो ॥ सत्य 


यही अपने उर आन्यो ४ भीपम कर्ण तहां तब बोढे । बुद्धि कप 
बोंठे ॥ २५ ॥ द्रोणहि आदि सवें चलिआये। भेद पे 
बे तिनकों समुझाये।ऐसी मेंत्र कई प्रतिपारों । भूप मुधिष्ठिर देश 
विदुस्टवाच | दोदा ) जीलागि उनको भ्ूप सु 


। दोछगि काहुकी कछ। कैंसेह व्‌साय 


ने, जिंशुवननाथ से हक 

0२७४५ द्रोणडवान्च । दण्डकछ+्द )देखिके परायो कई 

न अनरायो दाये बिना किये हद महा हानिये शेसो भ 
तो च्रास दरिजूक 


विवेफी है कटेव टेव ८ 
सांजतुद्दे काज तू क॒प्ताई अप दाई केंसो हैंहे अपयश यह नीके 
डर मं कीने मोह ह्ोह उर को छोड़ो कीर्ति 
लित जाते भुतंलठ बखानिये 0 २८ ॥ ( दादा ) परद्रोही अरु 
कृतघनी) ते 'अन्तक सव दोत 0 दीजत नरक अधोरमें, मिते से 
नृपमहि . 


!।॒ 
हारत 'गोत ॥ २९॥ हे उत्तर दियो। बचे कही 
शुरु थोर “झश्सोंलाग्यो भीषम ओर ॥ हे | 
( बाच्च ) खेल नाश जो, हैंदे मठ विनाश || 


बाढे बेधु विरोध में, ह्वाश्‌ के ् 
धर्म जहाँ. पास है. कीने। विनशे सोई मारते जहां हांसी | + 
मन दीने ॥ विनर सोई पुत्र छाड़ मादा 'पितु मंडहि। विन-| « 
जे सोई वंश आप, ऊँ? ै छंडहि ॥ विनशे सो घन वेगही। 
घन होते जो 'ऋण ऋरे। छत्र सुमति मारण चलो, कुमति कछ-| र 
। इलूप्‌ परिहरे ॥ ३२ ॥ विनशे सोई विप्र जोनपट कर्मोहिं साजे || [ 
घिनकी मन्दिर बंदे निकट रावरके राजे ॥ विनशे सोई कथा जो *| : 


है मन दीन । विनशे सो को जहां पर आशा हे 


विजयमुक्तावली.। ६९ 
विनशी नारि प्रचंड गृह, सकल कुमति गति परिहरों। शिप सीख 


भूप भीषम कहे, सुनप ताहि मेंडन करो॥ २३॥ विनशी सोई 


वधिक दया जाके उर आंबे | विनशे तस्कर वंहे भेद आपनो 
बतावै ॥ विनशे सोई नेह कपट जो उरसें धरिये। विनशे स्व 
व्यवहार नीचसों जो कछु करिये॥ विनशे द्विज सेवा करत विनशै 
हुम.सरिता निकट । इहि भांति सीख भीषम कहे समझह भ्रपति 
आप घट ॥ ३४ ॥ ( दोहा ) तजो यूपकी वाणि सब, अयश्ञ वढ़ें 
संसार॥ हेंहे कलह कुटुम्बमें, रचि राखी करतार ॥ ३%॥ 
धमपुत्रको भूप जो, भायसु देंहु बुछाय ॥ वचन न मेंटे रावको, 
उठिकाननको जाय ॥३६॥ भीपमके यों वचन सुनि, भूषति-गयो 
अवास ॥ आप बुठाये अनुज सब, हितके अपने पास ॥ ३७॥ 
गाय रजायस शाकुनि तव, रच्यों कपटकों यूप॥ निरखि कणे 
राविषुत्रकी, यों बोल्यो तब भूप ॥३८॥ आनहूँ वोलि युधिएिरहि, 
यों वील्यो सुख पाइ ॥ कृपट यूपमें खेलिके, लेहों ताहि हराइ ॥ 
॥ ३९ ॥ कर्ण गयो चालि इन्द्रपथ, कह्मो भ्रूप सों जाइ ॥ बोलत 
खेलत यूपसों, दुर्योधन सुखपाइ ॥ ४०॥ चले मूप यह वात 
सुनि, भीमसेन सुधि पाइ॥ जाहु हस्तिनापुर नहीं,कही दृपतिसों 
जाह ॥ ४१ ॥ (ग्रधिष्ठिरटवाच । चोपाई ) युवा युद्धको क्षत्री 
भांगे। ताको शुव अपयश वहु ठांगे॥ कह्यो भीम सो करयो न 
कान। चढे भ्रूप तब बुद्धिनिधान ॥ ४२ ॥ चले अनुज सब कसि 
किखार। चली द्रोपदी लिये भंडार ॥ साहन ले परिमेह सिधा- 
ये । नगर हस्तिनापुर चलि आये ॥. ४३ ॥ कोश एक आगे हे 

' लिये। आद्रभाव अमित विधि किये॥ हितकारे लिये सभामे 

: जाये। निरखत विदुर महादुख पाये ॥ ४७ ॥ तब आरंभ यूपको 

' कीनो। वोलि शक्षनि दुइशासन छीनो ॥ भीपम विदुर भाव यह 


७० विजयमुक्तावठी । 
जान्यो। कपट्खेल अपने उर आन्यो॥ ४५॥ भूप यरुधिष्टिरकी 


तब देखि । दावे रदन करन सविशेखि ॥ चहते भये चहुंपा 
ताके । भूर्पति डर कछे कह नहिं साके ॥ ४५६॥ कप खेलठकी 


० प 


कियो विचार । कौर जीते सब भंडार ॥ राजपाट आपन पह। 
स्थो । विरुख बदन भये बेंच चूरयों ॥ ४७ ॥ फूल्यो गोपिन 
है । यो ठुशाप्तन निकट बुलाई ॥ तुरत जाई नह ठीरगे 
बार। स्याव द्रोपदी सभा मझार ॥ ४८ ॥ इतनी वात कह 
चायो । तुरत द्रुपद्तनया दिग जायो ॥ अजुगते बात 

आखी। ताकी नें कानि नि राखी ॥ | (डशशाखनउवाच। 
( दोदर ) जीत्यो कौर दूपमे) पुरी युधिष्टिर हार ॥ तू दुर्योधन 
मन बसी) चंलि भरे सैग नारि ॥०९) ( द्वीपंदीडवाच ) देंडकछंद ) 
सत्त धर्म पुजके अस्त कह देखिये न जाके सत्त त्तज क्षिति छोरे 
हो मद॒ति है । तामे दे अधमे कहि भाषतु है दुशशासन की 


| 


अपकीरति परी डति है॥ करकी कर | दावि दतनिमें वाखार 
मीजि मीजि हाथ ऐ द्रोपदी रढृति दे मानके समान जेठे बंधुकी 
घूसों अब ऐसी क्यों अनैसी तेरे झुखते कढति है ॥ ५) | 
(दोदा ) ढुइशासन फिरि तहँ गयी कह्यों वृपतिसों जाई 

हुपद्स॒ताकी विनय वह, रही गेंह । 
नठवाच ) दुश्शात्तन जिय मारिहों) रोड द्रोपदी वाल 
पकरे केश नं कानि करि। आनि सभा उत्ताल ॥ *हे ॥| 
जाय रहे कर पर तिन; कीन्दी कफेड न्‌ कानि ॥ सभा 
| आई मनन गढाएं ॥ «५०४ ॥ ( ड्यो 
घनउवाच ) वैंठि जिया में घप्र, मनमानी तू नाएे ॥ में- 
हैत सगरी तज। निज तरुणी सुखकाए है «७ ॥ (दी: 


चदीउवाच ) पापी वोलि न दुएता,कहु न जइुझत तेन ॥सश 


विजयघुक्तावडी । ७१ 


ज्ञ पाट मिटि जायगो, इहिविधि कछू सहेन ॥ «६॥ झुकि भूप- 
ति तब यों कच्मो, लेहु डुकूल उतारे । स॒नि दुश्शासनमों 
निकट, आइनग्यों वहु नारि ॥ «७ ॥ ( चोपाई ) दुशर्शासन क- 
र पकन्‍्यो चीर । भीमसेन थरहस्यों शरीर ॥ कही युषिष्टिरसों 
अकुछाई॥ आयसु दे त्रिय लेहूँ छुटाई ॥५८॥ राजा उत्तर कछू न 
दीनो । तब दुश्शासन उद्यम कीनों ॥ पांचाली सुमिरे अकुछाई । 
दीनवंधु किन करो सहाई ॥ «९ ॥ (द्लोपादेउवाच | दंडकछन्द ) 
जिनकी पंति नीकी तिन पतिनकी तुम पतिखोवत पतित उधारन 
गति कैसेंके कसाईकी।नीरा अकुछाइ कही फाठिहू न जाय मही के 
से जात सही दुश्दुश्शासन दाईकी ॥ कीनी कर्ण कानि नहीं दोण 
न गिलाने करी तजी पहिचानि वानि सीपम भछाईकी । जेसे 
प्रहरादकान कौनोंदे इलाज त्योंह्दी कीजे महारान आज ठानशर- 
नाईकी॥६ ०॥ संबया , काहूकि बार सह्ो गिरिभार सुकाहुकि वार 
अँगार चवाये।काहुकि वार विदारि अदेव सुकाहूकिवार पयांदेइ पाये 
काहू किवारकी पाहन फारि कढ़े नर्रासहके रूपहि आये।दीनके ना- 
थ कहाईके वेग्रण वार हमारी कहां विसराये ॥ ६१ ॥ ( दन्‍्डकछन्द) 
मेटी कुलरीति मानों जाने पहिचाने नहीं द्रोपदी सभामें छोर ग 
झो आनि चौीरको। रानी अकुछाय कही फाटिहू नजाय मही 
हाजिये सहाय धच्यो ध्यान यदुवीरकी ॥ दीननकी राज राखि छींजे 
। महाराज आप और कहें कासों कोऊ हीरकोन । पीरके।नो रसाथ हु 
[ शशासन हाथ थाके पाथर ज्यों छत्यो नहीं क्‍्योंहूँ पट रंचक शरी- 
/ रकी ॥ ६२ ॥ साहस सहित बल बाहु सबिलाइगये भषिम समे- 
| त कोऊ बोछत न तटको । व्याल्से विशाल कालदंडते कराछ 
| बाह ऐंचि साक्यो पट दुश्शासनसे भटको ॥ आश्य छांड़ि पति- 
$ की निराश बाम टेरे हारे, करुणानिधान शब्द सुन्यों दीनरटकों। 


छर्‌ विजयमुक्तावली । 


देहते कढ़योंहे पट कोटिन मढ़योंहे छत् द्रौपदी दुकूछ बढ़चों 
जैसे सूत नटको ॥ ६३ ॥ भीमसेन भीर तजी पारथहू पीर त- 
जी धीर तजी धर्मपुत्र सत्तमें हृढ़ाइके । भीपमहू वानि तजी दो 
ण परिचानि तजी कर्ण तजी आनि रहो विदुर वराइईके ॥ बुद्धि 
कुरुराज तजी दुश्शासन छान तजी ऐँचि हान्‍्यो पट खरोई खिसाय 
के। बार ना लगाई करी द्रौपदीकी भाई तहां सांकरे सहाई यदुराई 
भये आइके ॥ ६४ ॥ खेचत पिरानी वाहें कीना जू अनेक भरें 
दोऊ कर मींजि दुश्शासन दयातुहे । भोडरके कत्ता भोजपत्तर- 
के पत्ताढों पट उधरत जातु पे न उधरत गातुंहे ॥ इुजेन दुश्शा- 
सन क्षमा न गहतु क्षण क्षण छौजत वसन पे न उपरतु मातुहे 
हुपदसुताकी चीर पुजवृत यादववीर अगते तरंग सों अम्बर हो 
त जातुहे ॥ ६५ ॥ ( दोहा ) पट झटकृत भटकी नहीं, श्ुजवल 
भये अनाथ ॥ आपु न छीनो ग्यारहों, वसन रूप यदुनाथ ॥६६॥ 
ऐँचि ऐँचि हान्‍्यों पटाहि, दुश्शासन अकुछाइ॥ थाकि रहो के 
रे बेल घना, रही सभा अरगाह ॥ ६७ ॥ ( भीमसेनउबाच ) 
दंडकछन्द ) म्रिडारों रणमें निकारिडारों गे सर्वे मूठ ते उसा 
रिडारों बाहू दुश्शासनके । तोरिडारों जाल जंघ दुष्ट दुर्योधनके 
तनक करोंना भ्रम दुएनके तनके ॥ चाहि सुख नृपति 
युधिष्टिरलू भीम कहें आयसु जो देहु तो तो सारों काज 
मनकें। हम अछते खल चीरऐंची द्रोपर्दोको धम कत हिये / 
मांझ जैसे घाउ घनके ॥ ६८ ॥ ( दोदा ) हुमद्सुताको इन मद्यो, 
जिंदिकर दुष्ट दुकूछ॥होंवरवाहु उखारिहों, तेई शुना समृछा।६५९॥ 
डुपदसुत्तहि अन्हवायहों, ताके रुषिर मेँझार ॥ भीम पेज बोली 
यहै, इहि विधि वारंवार ॥ ७० ॥ (सीमसेनडवाच) सांचहु जाये अँ- 
थक, अछत हृगनि जे अन्ध ॥ चले कहाथों एककी, वैसेही वत 


| 


विजयमुक्तावली । ७३ 


बन्ध ॥ ७१ ॥ महिमा करुणासिन्थुकी, देंखतहे खछ नेन॥ भये 
लटपटे मूढ़ धुज, एंचत पट उबरेन ॥ ७२ ॥ शाप देहि निय क्री- 
धकरि, सभा भस्म हें जाइ॥ होनी होय सो क्‍यों मिंटे, देखिः 
देखि पछिताइ ॥ ७३ ॥ सुनी सकल धृतराष यह, तत्क्षणही अ- 
कुछाय ॥ धर्मपुत्र युत द्रौपदी, लीने निकट बुछाह ॥ ७४ ॥ समा- 
धान सन्तोप करि, दीन्‍्हे गेह पठाइ॥ पहुँचे प्रिययुत इन्द्रपथ, 


पाँची बाँधिव भाइ ॥ ७५ || 
इति श्रीमहाभारतपुराणे विजयसुक्तावल्यांकविछत्र 
विराचितायां द्रोपदीअक्षयहुकूलवर्णनोनाम 
घोड़शो5ध्यायः ॥ १६ ॥ 


( चोषाई) दुर्योधन सव अनुज बुलाई । तिनसों कही वात अ- _ 
कुछाइ॥कहा हमारे जीते होइवे सुख विलसत हैं सब को३॥१।ऐसो 
मन्त्र कुछ अब कीजे । उनकी सकल संपदा छीजे॥प्रांचो अनुजन 
द्वेश निकासि।तब हुँहे सुखकी वहुरासि ॥ २॥ पठयों कर्ण इन्द्रपथ 
गयो। खेलन थूत सँदेशा दयो॥चलन युविए्टिर भूपति कह्ो।न्योत 
पठाये जाई नरदो ॥ ३ ॥ खेल कृपटको ते सब जानें । कही 
औमकी चित्त न आंनें ॥ चलिके नरपति पहुँचे जाइ। आदर की 
नो कोरवराइ ॥ ४ ॥ खेंठ कपटकी तव तिन गन्‍यो । कपट्सहा 
अपने चित अन्यों ॥ अभय कीजिये वचन हृढ़ाय । जो हारे सो 
वनको जाय ॥ ५ ॥ वींचा वंधु दुहँमिलि कीनो। थूते खेलमें तब 


. मन दीनो॥ हारथो राजेंगुधिष्ठिर श्रूष । हास्यो साहन पार्ट अनूप 


| 


॥ ६ ॥ हारयो देश साहित भण्डार। हास्थो गज वाजिनकों दार॥ 


॥ अफ़लित हे दुय[धन कही। राजपाट सब हारी मही ॥ ७ ॥ बारह 


'॒ ( वेष जाय-वन रहो । गिरे गहरके सब दुख सहो ॥ ८॥ ( दोहा ) 


७४ विजयम॒क्तावढी । 


[5 


बे तेरहीं जाय ढुर गे। हम लेंदिं निहारे फिर करि द्वादंश व; 
पेको, देह त॒म्ह निकारि ॥ ९॥ पमसनठवाच ) कप धूर्त 
इन खेलिके, कीनन दीनो वास ॥ पाय सरजायसु है करों, कीर्स 
कुठकों नाम ॥ १९ ॥ दाता कहूँ छिड़ाइके, के ते रानसपर ॥। 


7) 
व ) नर दमयन्ती की कथा) भूप कही संझुझाय 
विपिन रहिं; राज्य करेंगे आय ॥१२॥ अर्जुनठबाच ) मोकी मैं: 
यसु देहु नो; राज छांड़ि सब लेहु॥ सकल परेखों जाय मिदि है 
ता विप्रन देंहु ७ १३ ॥ मिटे प्रेखो चित्तको, ईजे हेह घमे ॥ आ“ 


आज ॥ आप वचन प्रतिपालिये। कर चलो महराज॥ १४ है 


सेवक पाइ॥ अन्न हव्य डे भूषणन, देंहों वन पहुँचाइ ॥ १९) 
(राजेडबाच । चौषाई ) तैरों पोरुष हों सब जानी । अतिदहि शर 

बखानों ५ पैनिज वचन हमारों मानि | फेर राज्य क्रि 
हैं हम आनि ॥ २९ ॥ नकुछ परजस्थो यो हठि भांखे | की 
मारो को अब राख देहु भूमि भ्रतार। हतो अनुज सव 


| 
॥ 


विजयमुक्तावली । ७८ 


लगेंन वार ॥२१॥ हारी पुहुमि सनीचे परों । तरकी धरती 
ऊपर करों ॥ तापर वैठि राज्य नूप कीजे। सकल अरिन ऊपर . 
पु दीने ॥ २२ ॥ ( दोहा ) नकुछ निवास्यों नृपाति तव, योंकहि 
वारंवार ॥ तोसों वछी न और झुव, जाने सब संसार ॥ २३ ॥ गहि 
ठोढ़ी नरनाथ तब, लघु बंधवे समुझाय ॥ ते इन्द्रपथ धाममें, 
पहुँचे सब जन आय ॥ २४ ॥ ( राजोबाच ) तेरह वंपें विपिन 
बसि फेरि आय हैं धाम ॥ क्रोध नहीं कोऊझ करो, मनसा 
वाचा काम ॥ २५॥ 
इति श्रीमहाभारतपुरणेविजयसमुक्तावल्यां काविछत्रा्सें ह 


विरचितायांराजायुधिष्ठटिर दर्योधनयूत वर्णनो 
नाम सप्तदक्तोष्ष्यायः ॥ १७ ॥ 


अथ वनपर्व । 


( गीतिकाउन्द ) राजचिह् तजे युधिष्टिर भ्रूप सब बनकों 
चले। चतुर आता संग लीन्हे हुते शूर भले भले ॥ मातु राखी 
विदुरके गृह हेतु बहुविधि नानिके। राखी सुभद्रा पुत्र बुत पुर- 
द्वारकामें आनिके ॥ १ ॥ दषपदीके पंचसुत्त तप दुपद ढिग ते 
राखियो। पंचवंघव दुपद्तनया सहित वन अभिवापियों ॥ छत्र. 
पाठ घरे सिंहासन सदनमें सुख पायके। भरूप रथ चढ़ि बंधुयुत्त 
कानन चले अकुछायके ॥ २॥ चलतही यक असुर मारग विपि- 
नकी तब रोकियो। विकट घट अति रदन दीरव भीमसेन विलो- 


(४ कियी ॥ गदायुद्दहि छांड़िके बलवंत्‌ रथ तजि घायके । मछयुद्ध 


कियो बी बहु दुष्ट अंकाहि छायके॥ ३ ॥ भूमि गाहि संहारि 


हे ( रशस विपिनकों तब पंगुधरयों । रख्यो वन अति सघन हुम बहु | 


न विजयस॒क्तावली । 


तिके बहु फल फ्रओं ॥ ठलित ललित लवंग छतिका कलित 
#रना सोहिये । वेलि बछली वहुचमेठी जही बुत मरने मोहिये॥ ४ 0 
'कृष्पय ) सोहत तरुवर तालकेलि करना अमृत फंठ। सोहत 
केजन युक्त किते सखर जड़ निर्मल ॥ सोहत निेर झरत सुथद 
थर सहित अखंडित । सोहत टिका फूछ भँवर पुजनि सुस 
मंडित ॥ शीतल मद सुगन्‍्य तहूँ बहुत पवन अति सुखद गति । 
कविछत्र॒रम्य अबनी सुपठ निरखत होत प्रसन्न मंति ु 
( झुजंगम्यातछन्द ) तहाँ आपद्वीको कुटी ४ कीनी । विछोको 
बनी ता थलीकी नवीनी 0 छ्दू कालके इक्ष फूले फछे हैं। तहां 
कोकिखा आदि पक्षी भले हैं ॥ 5 तपी विप्र चित्त 
मोहें। मनों देव देवेश लोकेश सोदें ॥ मयूरी चहूँ ओर ते चृत्य 
सामें। कहूँ दंसिनी हंसनीके विरानें ॥ 9) (दोहा) तपसी मकेट 
द्ेेखि ऋषि कीनि नृपति प्रणाम ॥ भांति भांति करि वन्‍्देनो, 
नृपाति गुण ॥ < ॥ मोकदँ हो प्रसन्न ऋषि, देंउ कछ उप 
देश ॥ दीनो सूरज मंत्र तव, सनि सुख भयो नरेश ॥ ९ ॥ जाप्यो 
भूप तुरंतही। अकट भयो शू भाठ ॥ कहे। भूपसों मंत्रको) सुनिये 
सकल विधा ॥ ३० ॥ प्रात न्हाइके भूप ठुम) जपियों मेंत्रहि 
नित्त ॥ पट्रस भोजन द्योत प्रति, पहुचाऊँए। दित्त ॥ ११ ॥ 
(चोपाई ) यहि विधि. भोजन प्रतिद्निपावैं जे 
ऋषिन जिया ॥ ऋषि सब भ्रूपतिको समुझावें | तिहि वन रहें. 
त्‌ न कछ दुख पावें ॥ 3६ ॥ करे ढु्ता जयह्रव आये । हर- 
ण्‌ ठ्ुपद्तनयाको धायो ॥ सकयो नेक मुद्धकों कांपि। ली 
नो भीमसेन से बाँचि ॥ व ॥ (भीमसैनडवा | ) आज्ञा मोर 
गुसाई दीमे। वांधि ई८ जवही मारीज ॥ इप कहे ऐसी नहिं.की 
जे । बांधि मारि अपयश क्यों ठींजे ॥ १४ ॥ पाय सजायसु सी 


विनयसुक्तावली । ७७ 


सुकरायो-। लज्नित' है गहकी चलिआयो॥ करी तपस्या शि 
वकी जाय। केती वर्ष तन मन छाय ॥ १५ ॥ ( दाह ) 'बहुदि- 
'न बीते करत तप, भये महेश उदार ॥ मांगु मांगु तोकहँ दयो, 
सोई वर सुखकार ॥ १६ ॥(जयद्रथडवाच 2 भीम धनंजय ध- 
मेसुत) सहदेव नकुछ कुमार ॥ मीचु लहें मो हाथते, यह इ- 
च्छा मोसार ॥ १७ ॥ ( शिवउवाच ) विष्णुभक्त वे पंचनन, ति- 
-नस्तों कहा बसाय ॥ एक दिवस वे पांडसुत, नीति जयद्रथ जा- 
3 | ३८॥ (चो० ) जवाहें जयद्रथ यह वर पायो। चि ह्यो- 
-धनके ढिग आयो ॥ आप पराजय सब अजुसरी । तब में शिव 
की सेवा करी॥ ३९ ॥ एक दिवस दीनो शिव मोहिं । जीति 
जाय में दीनो तोहि ॥ सुनिके दुर्योधन बहु लान्यो। दुःख भ- 
.यो मन आनँद भाज्यो ॥ २० ॥ ( दोहा ) धमधुरन्धर धर्मसुत, 
'विहरत वनमें जानि ॥ भेव्यो चाहत पुञ्रको, धमेराज सुखदा- 
'नि॥ २१ ॥ रहे अकेलो पुत्र नाहैं, तब दानव बषु सानि॥ शि- 
र अकाश पगु धरणिसो, देखि उत्थो गल गानि ॥ २२॥ ऊप- * 
र लेगयो नृपातिको, बाण धनंजय तानि॥ पायल करि ता दुए- 
को, काने भ्ूप उर आनि॥ २३॥ सिंहनाद छो भीम तहेँ, गर- 
नि उत्बो किल्कारे ॥ गिच्यों असर भव आयके, ज्यों सुरहत्यो 
'मुरारि ॥ २४॥ (सोरठा ) क्यो व्यास ऋषिराय, अजुनसों, उ- 
देश तब ॥ सेवो इंश्वर जाय, मन बच कायिक नेमसों ॥ २५ ॥ 
| दोहा) रुदबाण लांहे रु्पै, कहे पार्य सतिभाउ ॥ बिश्ुव- 
न साई करे कृपा, अमरपुरी दरशाड ॥ २६ ॥ तव ईश्वर आ- 
ज्ञा दई, कुसुम विमान चढ़ाय ॥ द्रशायों सब अमरपुर, भेंल्रो 
तहँ सुरराय ॥ २७ ॥ चित्सेन ' गन्धवेसों, औति बढ़ी बहुभाय॥ 
नृत्य नाद तब अजेने, विद्या दुई सिखाय॥२८ा पार्य रिश्ायों इ- 


9८ विजयमुक्तावली 


न्द्र बहु) सातो स्वर तब गाय ॥ दुत्य कियो सुर तरुणि तप ब्रा 
जन विविध वंजाय ॥२९॥ ( उन्दरीठन्द ) अज्ञेनकी वहुधा ही 
मति। तासे देव मसत्र भये। अति ॥ ईबर को सब धाम दिंखाव- 
त | देखत पाथे महाछ दे पावत ॥ हे? ह विष्णुपुरी अवछोकि 
सवे तहूँ । देंखीजाय विरीचिपुरी जहँ ॥ इन्द्रपुरी महँ मंदिर रात 


माणिक जाऊ) खचे / 
मोलिकर्सी जा धांये। सुर हि 
पथ पाये ॥ हे२ (्‌ ) 


02032 तज्यों सुकह सठझाय 0३३ ४ 
( सित्रसेन गंधवेडबाच ) तालबर दानव यहि नाम । तिहि हर 
जीत्यों यह संम्रमि 0 बाके च्रास थाम यह तज्यो । आखंडल 


कहें कहांठुगे युद्धकी, बढ़े के अपार | तालव॑ एणकी 
सब चम) मारत लगी ने बार हद छाप ) करत अमित गति 
युद्ध छड़त दानव बढ जान्यो। इंढपुन्र शिववाण कॉपिके तब- 
संधान्यों ॥ रुण्ड सुण्ड कृटि वाँढ जाडु जंचा कर टूटे । ण्कहि 

निदान सवे सेना 9 लूंढे ॥ भयभीत शेप हति असर गण) 
सब तजि रण बल दुर्गिये ॥ जय दे पा करि बाहुबक, तन 

कक हिये ॥ २७ ॥ (दो ) इन्द्रहि सुबत ब॒प्तायक। 
क्रि तिंदि धाम ॥ छदि आह आयो पुहुि, जीति अछुर 


विजयमुक्तावली । ९ 


संग्राम ॥ ३८ ॥ ( चौपाई ) आय युविष्टिरके पद वन्‍्दे । वृंघव 
सुनते सकल आनन्दे ॥ ( राजोबाच) तोसों तुही काहि सरि दोने। 
सुर नर कोन वरावरि कीजै ॥ ३९ ॥ 


इति भ्रीमहाभारतपुराणे विजयमुक्तावल्यांकविछत् 
सिह विरचितायांअर्जुनविजयवर्णनो 
नामअष्टादशोष्ध्यायः ॥ १८ ॥ 
न्ज्ज्न्ल्मड 


( नाराचछन्द ) तब नरेश धमंपुत्र संग बंधुले भले। निकेत 
नारि द्रौपदी महाअरण्यमें चले॥ढसे तहां अनेक पुष्प स्व वर्ण 
देखिके। सबे सुगन्ध फूलमें नवीन हैं विशेषिके ॥ $ ॥ उठाय 
द्वीपदी लये सराहि ताहि यों कहे । मंगायलेह भीमसेन युष्प ये 
जहां लहे ॥ ( भीमसेनटवाच ) उड़ाय पोन हां परे कहां सुनारि 

याइये।न जानिये दिज्ञा सुकौन कोन ओर धाइये॥२॥ ( द्रोषद्यवाच ) 
देह आपनी विचार क्यों न तू कहे। विना अनेक यत्ञते 

नशझूर कोय यों रहे ॥ कहां प्रसून हेतुते विचार चित्तमें कियो । 

न देहि मोहि आनिसो कठोरहे महा हियो ॥ ३॥ ( दोहा ) गदा 
लई तब भीम कर, अनवोले अकुछाय ॥ उत्तर दिश्वि गिरि कंद- 

रन,कानन पहुँच्यो जाय॥ ४ ॥ बैठि वीर गिरि शिखरपर, 

उत्पो महा गलगानि । पावस घन गरज्यो मनो, चले सिंह शनि 

_भानि॥< ॥ गिरि गहर मंग सथन डुम, ठड़े गुहा पहार ॥ 
सनत नाद हनुमंत तब, आयगयो तिहि वार ॥ ६॥ किये युद्ध 

कपिरुप तब, परचो तहां विच आइ ॥ अवलोक्‍्यों सो भीम तब 

सके नवाट छुटाइ॥ ७ ॥ ( चोषाई ) तारी देंदे भीम डरावै। 

वानरके मन कछू न आबे ॥ झुकिझुकिके वह तिन ललकारयो। 

छुटे न मारग पति पचि हारचो ॥ ८ ॥ (मामेलनठवाच ) गरग- 


८० विजयमुक्तावटी || 


छाँड़ि कंहतदों तोर्दि । रांघेत जीवहि. ठच्जा मोदि ॥ मेरे 
बचन परयो नो रहै। आपुन कियो आह छह ॥ ९ ॥ ४ से 
तडवात्व ) हों अशक्त बहु भांति निहारो।तुम सम इत उत गहिड 
रो॥मीमसेन बठ करि करे हास्थो। मर्कट वस्थी न क्योंहूँ दस्यों ॥ 
४१० ४ तब तिन बहुविधि स्ताते छाई सत्य कही तुम कोश 
भाई ४ असुर सरे कि गेश्रव कोई । सांची दात कहो तम सौर 
॥ ११ ॥ गये हमारों सब विधि भाण्यों । दौरि भीम तब रणन 


छाग्यो ॥ अब जनि कप: हियेमें राखी । भपनी भेद सके 
विधि भाखो 0 0५६७ व) हनूमानह भेरो नाम 
चहो सु पुजऊं तुव॒ मनकाप 0 सुनते भीम उत्बो अकुटाय । 
चरण कमर तिन बेदे जाय ॥ १३. ( दोहा ) ॥ भ्रूढि 


पु दें दरशा घिष्ठिर * मन. 
यू ॥ १५ ॥ रद री रूप कराल ॥ पग धरता 
आकाश शिर निरखत भी (भीमसेनडबाच 


घाट ॥ १८७ भीमलसे ) दुर्योधन कारे ईुधतो) लीने यूर 
हराय ॥ द्वाद्श बंपेवन ठक्षी) " हि थठ आय ॥ १% 
(दोधकडंद ) बुद्ध हा अब हैंदे। जीतिहि सो धरण 
बपेंदे ॥ आप छुपा करिके चाले आव । बैठि घ्वजा गलगाज ७ 
नाँवें ॥ २० ॥ हीय सहांयक छाहा कीने । तो वर जीति संबे 
जे ॥ बैन सुन्यो हिंत जूबे जवेजू । वांह दंई हंलुर्मते तबैजू॥२ 


विजयमुक्तावली । ८१ 


नाथ चल्यो शिर सो सर देख्यो। उत्तमके जंन युक्त विशेख्यों ॥ 
गंभव रक्षकदेखि पनेजू। यों तिनसों तब भीम भनेजू ॥२२ ॥ 
( दोहा) आज्ञा देहु कृपाल है, लहों प्रसूनन थाय॥ झुकि गंध 
कही यहै, तू कत नियरों जाय ॥ २३ ॥ बरवट सर तर पैठिके, 
लीनो बीड़ा बांधि ॥ रक्षक दौरे धनुप गहि, तीक्षण बाणनि सांधि। 
॥ २७४ ॥ कमलफूल हुम तर धरे, शिरते तरे उतारे॥ कोपि ग- 
दासों एक संग, गयो करोरिक मारि ॥ २५ ॥ मुहर फरता शक्ति 
शर, भागे किन्नर डारि॥ आनि कमल दौने सकल, प्रिया पानि 
सुसकारि॥ २६॥ ( धिष्ठिरववाच ) तोसों जुरे न युद्ध में, किन्नर 
यक्षक कोइ॥ तोहींते मन कामना, सब विधि पूरण होइ ॥ २७ ॥ 
६ भोटकछन्द ) जबहीं बहुद्योस व्यतीत भये । वन माह अखेटक 
भीम गये ॥ पुनि दीरघ पन्नग एक छक्यो । तिनि दौरे तबे पशु आ- 
३ गह्यों ॥ २८॥ ( दोधकछंद ) भीम बली न छुड़ावत छत्यो।हारि 
रहो व दीरप टत्यो । मारे गदा अहिको शिर तोरी। ताकहेँ 
नेक सक्‍यो नहिं मोरी ॥ २९ ॥ बीति गये दश वासर ताही। बाट 
तहांलागे भूपति चाही ॥ बंधुनसों मिंलि कानन देख्यो। सर्प अस्यो 
तब भीम विशेर्यो ॥ ३०॥ अजजुनस्ों अहि वाणाने मारयो । दोरि 
खड़े सहदेव प्रहारयो ॥ भूप कहो कृत पन्नग मारो । देवनकों अ- 
वतार विचारों ॥ ३१॥ नागगोष नृपको संताप । सर्प भयो सुनि 
विप्रन श्ञाप। ऐसो जंतु आहि यह कोइ। तासों याहि प्रहार न होड़। 
॥ ३९॥ भीमसेन वछ करे करे हारयो। सो कत मरत तुम्हारो 
भारणों ॥ कीनो पन्नण जय जयकार । जानयो भ्ूप धर्म 
अवतार ॥ ३३ ॥ ( सपेठबाच । दोहा ) तब पुरखाहों 
बैप सुन, नागवोप मो नाम । विप्रदोष डुगेति भई, भयो 
सर्प गुणआम॥ ३४ ॥ अपनी नृपतामें महा, यह कीनो भप- 
। ६ 
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राध ॥ लियो हब्य सप द्विजनको दीनी दण्ड अगाव 
॥ ३५॥ मोकर दीनो शाप तिन; पायी यह अवतार | ते विः 
नयो कर जोर्कि कब पाऊं सुखसार ॥ रे5 ॥ कही ह्विंनन जे 
व पुहुमिमें, हो३ धर्म अवता व्‌ लहिदी शु ति नूपति/ 

हि परसि तिहि बार ॥ रे४ । (चौपाई ) छुव॒ृत युधिष्टिर पिटिग 


छ ० पे 


थो दोष । पायो नागवास नूप मोष । छांड़ि भीम भये अन्त 


द भयो । शोक द्रीपदी उसको गयी ॥ पांडुपुन्न वनमें ब्योपरहीं 
बनफछ खाई अहेरों करदी (२५९४७ 
द््त अपमद्वामारतपुराणिविजयकक्ताव कछाबेछ 
असिहविरचितायॉराजानागवो चमोक्षव्णना 
नामएकॉनोविशीडध्याय 0 १५ 0 


| 


(दोहा) दुर्योधन वैव्यो सभी बन्धु सहित सुख पाई ॥ पा 

पुत्र पांचों ते, [हिव करके आई | १ कर्ण दुश्शासन २९ 
कुनि तब) बोलि लिये सुख पाइ॥ मोमन आई सो करों, अव- 
र न कछू उपाइ ॥ २ ॥ ( सबैया ) बूझतह सर्वे दुर्योधन 
उठी यह मो उरहीते । पद छह न पितामह भीषम नाई युवि- 


छिर भूपाएँ जीते ४ 


साजे दल चत॒रज ॥ चले भरूप्‌ क्रि दुएता। कंणे दुश्शासन से 
छुः॥ ४ ॥ गिरि गोहर मग देखिके; ऊख्यों चोर वन जाइ ॥ थिं 
अझप्तेन गन्यवे तब; रोधित पहुँच्यो आई ॥ ५॥। दे विधिकी 
सो, दुर्योधन सुवपाल। मन वृच क्रम वह कर्ण दृप, कीनो 
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क्राल ॥ ६॥ ( उन्दरीठन्द ) कृणे महापाति कोप करचोवर । 
पूरिलियों वर वाणन अम्बर । गन्ध्रव वोलि उत्बों तिनसों हँसि। 
कोन छुटावहि भूप यो असि ॥ ७ ॥ ( गैधवउवाच ) देवनसों रण 
तू कत ठानहि। मानव युद्ध नहीं उर आनाहि ॥ गाजत के सु- 
बाणन छाँड़तु। होत कछ नहिं पोरुप मांड़तु ॥ ८ ॥ ( दोहा ) 
अवण कुझाहरू पाथे सुनि, आयो शर धञु साजि ॥ निरसि बँपे 
दुर्योधने, वली उत्यो रण गानि ॥ ९॥ ( अड्ठेनडवाच । चौपाई ) 
जो वांध्यो दुर्योधन राज । कहे पार्थ तो हमकी छात्र ॥ यद्यपि ह- 
मकोी मारन आयो। अपना कियो आप फल पायो ॥ १० तवहि 
याथे विनवे गछगाने। तू मोपे कृत उ्रे भाजि ॥ छांड़ि राय जो 
चाहे जियों। नातरु वेधतुहों तव हियों ॥ ११ ॥ ( गन्धर्वडबाच ) 
,( दोहा ) दुर्योधन करि दुए्ता, आयो ठ॒ुव वध काज ॥ अब अ- 
केले जानि वन, उर कछु धरी नझाज ॥ १२ ॥ मित्रभाव एरमें 
घरचो, तो वांध्यो शुवराय ॥ खोलि पाश सोंप्यो तृपाति, अजुनकर 
सुख पाय ॥ १४ ॥ छूत्मो त्ृग ज्यों वाधिकते, यों भूपति उर जा- ' 
नि ॥ दियो रजायसु घर्मखुत, विदा करह सुखमानि ॥ १४ ॥ 
( अज्'ुनरवाच ) आजु भये ठुमते उऋ्रण, यों काहि समदेराय ॥ वि 
छुखि वदन युत्त कर्ण तब, चछे सदन दुख पाय ॥ ३५ ॥ (चौपाई) 
जैसी करे सुतेत्ती पावे, ओछी तके ओोछी आप ॥ परहित कूृप जो 
'खोंदे कोई | निश्चय मिरिहे तामें सोई ॥ १६ ॥ (दोहा ) मलिन 
'भूप जाये सदन, निंशिं दिन कछु न सुहाय ॥ रुखि छूसि पुरवासी 
संवे, यों तव करत चवाय ॥ १७ ॥ ( उरवासीडवाच ) गये विपि- 
न करि दुएता, धमंपुत्र वध काज ॥ वांघिलये गन्धरत्र नृप, उपजी 
दूढू उर लाज ॥ १५ ॥ कुलहि कलंक विचारिंके, पाथे उत्यो अ- 
! कुलाह ॥ ज्रास दिखायो गन्धवे, ठीनो भ्रूप छुटाइ ॥ १९॥ गये 
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ताकिहे दुएता- गई जीवकी आश ॥ पार्थ छुड़ाये जानिके, पेठे मं 
लिन अवास ॥ २० ॥ हुते जहां ठृप धर्मसुत, धर्मराज तहूँ जड़ ॥ 
देखत सत्याकर दयो, माया मग झुकराइ॥ २१ ॥ आप विप्रको 
रूप धारे, आयो भ्रूपति पास ॥ कहो देंहु संग पकरिके, यह 
पुजओ मों आस ॥ २२ ॥ तुम क्षत्री हो विप्रहों, यह दारो मों 
आरि ॥ तो सीजे मो काज सब, सिंह जाइगो मारि॥ २३ | 
( दोधकडन्द ) वंधव पांच तंबे उठिधाये ॥ काननमें मृगके 
ठिग आये ॥ दूरे कहूँ कहुँ सुझत नेरो। हाथ चंढ़ेन घिरे कहे 
चेरो ॥ २४ लागि तृपा बल थाकि रहेंहें ॥ झेश भये नहिं जात 
कहेंहें ॥ पवेतपे चढ़िक तब हेरें। देखत सूझ परचों जल नेंर 
॥ २८ ॥( दोहा ) नकुल गये तहेँ अम्ब हित, छीनो भरि का 
नीर ॥ भइ अकाशवाणी तहां, चकित भयी सुनि धीर ॥ २६ ॥ 
( चोषाई ) भेरे बूझे उत्तर देहि । जब तू नीर आपु कर लछोहि॥ 
. कहो न ताको इन कछु मान्‍्यो। नकुछ नीर तब बाहिर आन्ये 
॥ २७ ॥ प्राणन तनिगये ताकी काय । चिता करी युधिष्टिर राय॥ 
सहदेव थाइ नीर हित गयो । विधियाही तिनहूं जी दयों ॥ २८॥ 
अजुन भीम गये जल पास। लियो अम्ब भरिंके सुविछास ॥ फिर 
सो शब्द अकाशाहि भयो। उत्तर ताहि न तिनहूं दयो॥ २९॥ 
सृतक परे ता जलकी पारिं । गये युधिष्टिर भ्रूप विचारे॥ नीर 
जहीं भरि अंजुलि लयो । सोई शब्द अकाशाहि भयो ॥ ३० ॥ 
( आकाशवाणीडवाच ) में वूझों तू उत्तर देहि । पाछे देव नीर 
अरिटेहि ॥ परम विवाद सकल तिन ठयो । भृप सत्य तब उत्तर 
दयो ॥ ३१ ॥ ( सवैया ) छाभ कहा गुणबंतनको सेग हानि 4 

जु समो वितयेते | ढुःख कहा जड़मूढ़की संगरति सुःख कहा बुध 

बन्त भयेते ॥ ज्ञान कहा अवछोके न आतम ध्यान कहा विपयार 
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चहेंते। प्रीतमकों पति आहि सब त्रिय शीठवती नितके चितयेंते 
॥ ३२ ॥ ( चोपाई ) कह्यो धर्म हों रीइ्यो तोहि। प्रीति भई उर 
अँत्तर मोहि।अब तेरे जो मनमें भावे।पर मांगे सो मोपे पावे ॥३३॥ 
( राजोवाच । दोहा) चारो वीर मरे परे, ते अब देहु जिवाहइ ॥ 
ओर कछू नहिं कामना , यहे करो सुखदाइ ॥ ३४ ॥| ( धर्मेडवाच ) 
जोई चाहे चारिमें, सोई देहु जिवाइ॥ और न जींवे त्तीनमें, निश्चय 
जानो राइ ॥ ३५ ॥ ( चोपाई ) साई अब कौजे सतिभाष | कही 
भूप सहदेव जियाव ॥ फेरि भई ऊरधमें वानी। बात भूप तुम 
मिथ्या मानी ॥ अज्जेन भीम वीर मा जाये । कहि काहेते वे न 
बताये ( राजोधाच) निज वीरनकी पकरों वाँह । अयश होय अति 
धरणी मांह ॥ ३६ ॥ ताते सहदेव देउ जिवाय ॥ मिथ्या वचन 
न भाष्यो जाइ ॥ रीइयो धर्म देह धरिआयो। सत्यवंत्त भूपति उर 
छायो ॥ ३७॥ तेरो पिता पमंहों आय । भवे देउहों संबे जिवायी। 
अमृत सों छिरक निवाये चारि।कही सुनो सुत सब सुखकांरि॥३८॥ 
बारह वर्ष गये वन वीति । चलियो व्यास करी जिहि रीति॥ पमै 

राइ कहि स्वर्ग सिधाये । पांचों बंधु कुटी महँ आये ॥ ३९ ॥ 

इतिश्रीमहाभारतपुराणेविजयमुक्तावल्यां कबिछतन्न 
सिंहविरचितायांभीमराजाहुयों धनमानभंग 
चवर्णनोनामविद्ञोषष्याय+ ॥ २० ॥ 


अथ विराट्रपर्व । 

( दोहा ) धर्मसुवन झुव भूप तब; सुमिरे श्रीकषिव्यास ॥ जाय 
गये तिहि ठामही, करन सकछ दुख नास॥ १ ॥ (राजोवाज्न ) 
( चामरडन्द ) बुद्धिदे ऋषीश मोहि जायके कहां रहें । सःखसों रहें 
जहां समूह वस्तु को लहें ॥ शोध अंधपुत्र शुद्धिरंचिकी नपावही। 
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ठाम सो हमें ऋषीश करिं कृपा बतावही ॥ 7२ ॥ ( व्यासउबाच ) 
ओर तो दिशान भूप राबरे दुरोदहीं । जाउ जू विराटदेश सुश्ख 
पाइहो तहीं ॥ चारि वर्णके हिये तहां सदा दया रहे। गुप्त होड 
जाइके ऋषीश वात यों कहे ॥ ३ ॥ ( दोहा ) तव ऋषीशको वचन 
सुनि, कीनो नृप प्रमान ॥ तव विचारि कीनों यहे, सब गुण ज्ञान 
निधान ॥ 8 ॥ ( चो? ) जे ऋषिनाम भ्रूपकों भारुयों। नाम जय॑त 
भीमको राख्यो ॥ विजय वृह्नल अज्जंन नाम । सहदेव ग्वाल 
भयो ग्रुणमआाम ॥ «५ ॥ वाहुक अश्वानि नकुछ कुमार । 
यों कहिके ऋषि कियो विचार ॥ छांड़ि गव॑ सेवक ज्यों 
सेव । कीनो मन मरे तुम देव ॥ ६ ॥ ( व्यासकीशिक्षा | स- 
वेया ) क्रोध तजो हो विरोध तजो अरू गरवे तनो तुम धाम 
पराये । आयु पाई करो सब थाय सुजाय रहो सब आप दुराये॥ 
ऊंचोरु नीचो कहे कोउ आयके सोउ सने रहियो शिरनाये। शोच 
विमोचन राजिवनेन सदा रहियो तिनसों चित छाये॥७ ( खोरठा ) 
चलियो तेही छांह, जब जैसे! समयो छूखों ॥ गये नहीं मनमांह, 
नेकहु भूपष विचारिये॥ ८॥ ( दोहा ) यहि विधिके बहु सीखदे, 
गये व्यास ऋषि धाम ॥ सोई मन॒हिरदे लक्यो, मनसा वाचा का- 
म॥ ९ ॥ पाइ सीख भूपाठ तब, वनते भये उचाठ ॥ पांचों 
बन्बव करि क्षमा, आये नगर विराट ॥ १० ॥ मृतक पुरुषसों वे- 
गिहो, आयुध बांधे धाय ॥ नगर निकट तरुवर समी, तापर रा- 
ख्यो जाय ॥ ११ ॥ निराखे ग्वाछ ता थरठ कह्मो, याहि छुवे नो 
आइ।॥ वर्षदिवस रो मृतक यह, ताकहूँ खैंहे घाइ ॥ १९ ॥ ( चोषाई ) 
यह कहिके ग्वालानि बौराई। आप तु चके नगरको राई ॥ पैठत 
नगर शकुन भये पने।सहदेवर्सों भ्ृपाति यों भने ॥ १३ ॥ ( राजो- 
वाच ) केसे शकुन होत सुखकारे। सो तुम वन्धव कहो विचार ॥ 
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ऐसे क्षण में पहिचाने । हें कान सकृूठ मनमाने ॥ १४॥ 
( सहदेवउवाच । सवैया) बाल खिलावाहिं वालककों सुत स्तन 
पान करे सुरभीको । सुखमें थोत्त सिरावहुगे सब होयगो काज म- 
हीपति जीकी ॥ लीठगयो दिशि वाम चिकारि कछू यह मो उर 
लागत फीको । केतिक काल व्यतीत भये तव शोच उठे कछु वि- 
अह हीकी ॥ १५॥ ( चोपाई ) पुरमें वन्धव चारो रहे। राजसभा 
चलि भूपति गदहे ॥ द्विजकें रूप करे तीकिये। सोहत द्वादश ति- 
लकानि दिये ॥ १६ ॥ उठि विराद निरखत शिरनायों। को तू वि- 
प्र कहांते आयो ॥ दे अशीप यों बिनवे राय । धर्मेशवनकी वरुवा 
आय ॥ १७ ॥ गिरे गहर वे दुरिगे पांचो। मोर्सो वैन कहो यह 
सांचो ॥ जाहु विराट महापति पास । रहियो तहां सुखी सविद्यस 
॥ १८ ॥ धमंपुन्र तुव पाप्त पठायो । ताते निकट तुम्हारे आयो ॥ 
सुने भूपति कीनो सनमान । बेठो मुनि गुणज्ञान निधान ॥ १९ ॥ 
( राजोबाच ) जे ऋषि नाम व्यास मुनि भारुयों । सुनि क्षितिपति 
बहु आदर राख्यो ॥ अद्धासन वेव्यों तव भ्रूप । शिरपर तान्यो छ- 
घअनूप ॥ २० ॥ फिरिके आयो भीम कुमार । आय भ्रूषकों कि_ 
यो जुह्र ॥ दीरप तनु दीरघ श्ुजदेड । निरखत कोतुक भयो अ- 
खंड ॥ २१ ॥ ( विराटठवाच। दोहा ) कितते आये कोन तुमः 
काह तिहारो नाम ॥ कौन जाति किहि हेतु तुम, आये मेरे धाम । 
॥ २२॥ (भीमसेनउवबाच। गीतिकाठन्द ) व्याप्त नाम जयन्त 
भाष्यों पाण्ड सुतको स्वारदों। स्वेदा करतो तहां बहु भीमको 
जु अहारहों ॥ दया करते रचत भोजन हों सछोनो| अति घने।अति 
सुगंधित स्वच्छ व्यंनन सकल पटरस सों सने ॥२३॥ रीक्षि रीक्षि 
नरेंश दिन प्रति देत पट भूषण पने। राखते वहु मान भेरों अनुज 
सरखर को गने ॥ है विराट उदार द्वित करि वचन अमृत भाशियो।- 
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इतसों बहु मान करिके निकट अपने राखियों ॥२४ ॥( दोहा ) नि- 
रख्यो सरवरि भीमकी, भ्पाते ताकी देह ॥ वैसो वी विचारिके, 
ढिग राख्यो करि नेह ॥ २६ ॥ फिारि अजुन नटराज हैं, कीनो 
तियकी रूप ॥ कंकण किकिणि आदिंदे, सभि आभरण अनूप 
॥२६ ॥ सिदुरशीश तमोरसुख, मेंहदीयुत शुभपानि ॥ जावक 
चरण मृदंगकी, छुनि कोनी तिहि भानि ॥ २७ ॥ सुनि भीतर वो- 
ले नृपाति, सब बूइयो व्यवहार ॥ सकल ज्ञान संगीत छखि, करा 
चोगुनीचार ॥ २८ ॥ ( अ्ठैनडवाच । गीतिकाछंद ) होंतो 
अखारे धर्मसतके रहत वहु सुख पाइके । भांति भांति रिज्ञावततो 
कर नृत्य गीत सुनाइके ॥ कोन अपनो गुण कहे सब वूझ्िने 
ऋषि बोलिके। देहि सकल सनाइकै सब कहें विद्या खोलिके॥२९॥ 
( दोहा ) पारथको हों सारथी, विजय वृहम्नठल नाम ॥ जीवन आये 
रबरे, गेह लियो विश्राम ॥ ३९ ॥ ( चो० ) धर्मपृत्र करिके बहु 
नेह। पठये इहां जानिके गेह ॥ अब आभार हमारो लेहु। वख्र अन्न 
वर मम भरिदेदु ॥३१॥ रुघु कन्या वालकाहि पठाऊं।विद्या दे जममें 
यश पाऊं॥भूपसुता उत्तरा कुमारि।सोंपी पठन योग सुखकारि३२॥ 
फिरि सहदेव पहुँचो आय। शुद्धिकरी शपति सो जाय ॥ ( सहदेव- 
डबाच ) होंतो धर्मपुत्रकीं ग्वाठ । करतों महाक्ृपा श्ुव॒पाल ॥३३॥ 
वेतो ढुरिं वन वीथिन गये । दे उपदेश पंठे हां दये ॥ कारि 
जानों गाइनकी सार। अरु सब विधि करिसकों हथ्यार ॥ ३४ ॥ 
मो देखत घनुको कहे गरे। को रण ज्ञरिमों समता करे ॥ नाम 
सोने यह वृत्ति हमारी । यह जीविका सुचित्त विचारी॥ ३५॥ 
अरु जयंत जेऋषि म्वहिं जाने। उन्हें वूझ्ि भूपति सनमाने॥ सुनि 
तिन जान्यो वृद्धि विशाल । सौंपी सुरभी कीनों ग्वाल॥ ३६ ॥ 
६ दोहा ) फेर नकुछ आयो तहां, लिये जात सो हाथ ॥ देखि 
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रूपकी राशि त्व, चकित भये नरनाथ ॥ ३७ ॥ ( विराव्डवाच ) 
कौन जाति को आपुही, कहा तिहारो नाम ॥ केहि कारण कवि- 
छत्र कृहि, देख्यो मेरो धाम ॥ ३८ ॥ ( नकुलूूडबाच। दोधकछन्द ) 
बाहुक भूप युधिष्टिर केरो। राखत मान से विधि मेरो ॥ वे ढुरिं- 
के वनमार्हिं सिधारे | दे सवते हमको दुख भारे ॥ ३९॥ कट्टर 
कूटर अरब चलाऊं। योजन सो यक वासर धाऊं ॥ बृझहु ने 
ऋषिफो गुण भेरों। में वहु नाभ उन्यों ठप तेंरो ॥ ४० ॥ मोकहँ 
सॉपिय वाहन जेतो। जानहुगे गुण मोमहेँ तेतो ॥ यों छुनि भ्रूष 
उदार भयो चित । हेत करथो वहुधा नितही नित ॥ ४१ ॥ (दोहा ) 
सोंप्यो साहन नकुछ कर, है भूपार उदार ॥ बहुस्बो आई 
द्रौपदी, भूषति सदन मझार ॥ ४२ ॥ देखी भ्पति तरुणि जबः 
संभ्रम बढ़यो अपार ॥ शची कियों रति मेनका, रम्भाते सुकुमार 
॥ ४३ ॥ नगी पन्नगी कमलजा, झुव आई घरि देह। सब रनिवात्त 
चकोरतसों, शशि ज्यों आई गेह ॥ ४४ ॥ ( रानीडबाच ) कहो को- 
नकी कुलवृधू, आई हयां किहि काम ॥ कोन जाति वरणों सकृूछ। 
सब विधिके गुणग्राम ॥ ४५ ॥ (द्वोषश्यवाच ) पांडुपुत्र गृह द्ोपदीः 
रानी परम उदार ॥ त्ताकी दासी मोहिं गिन, आईहों तुम द्वारा।9६॥ 
( छुंदरीछंद) दे वनमें पतिसंग गई दुरि। मोसों वेन कहो हँसिके 
मुरि ॥ जाहु विराट महापतिके घर । काटहु कारू तहां त्त्यहि 
ओसर ॥ ४७ ॥ (दोहा ) आई तुम सेवा करन, मोहि सुनानी 
नाम/आज्ा देह कपाल है, करों यहां विश्राम ॥8८॥ ( रानीडबाच ) 
कान सेव उद्यम कहा, करिजानों कहे वार ॥ चन्द्रवदनि सो वेगि- 
कहि, सो सोंपों यहिकाल ॥ ४९ ॥ (दोपयुबाच । दंडकछन्द ) 
मैजन कराऊं आछे भूषण बनाऊंचुने चीर पहिराऊं आछे भोजन 
संजोयहों । दर्पण दिखाऊं दरशाऊं महानीकी थुति कुंकुम सुगंध 
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घनतार उर छोयहों ॥ वीनना डुछाऊं जल शीतल पिलछाऊं अरु 
सेनहू विछारऊं ना करोंगी काज दोयहों । ऐसेके सनानी 
कहे जानो नींके मेरी रानी जूंठो हों नखेहों ओर पाये हों न थो- 
यहों॥ «०॥ (रानीडवाच | चोपाई) सत्य वचन तें कहे सुजानी। 
में तुम निम पंडोकी जानी ॥ तनया सम मेरे ग्रह र- 

ये। मोसों मनकी बातें काहिये॥ हलकी भारी जो कोउ भा- 
खे। तू जाने ताको आदर राख ॥ थोरेह कीजे सन्‍्तोष । निशि दि 
न करिहों तुमपर दोष ॥ ५१ ॥ ( छजानीउवाच । गीतिकाछन्दं ) 
करत रक्षा पांच गंध्रव अंतरिक्ष सदा बसे | विक्रमी वलवंत बहुवि 
घि्‌ कफ महालसें ॥ देंहि मोकों दुःख जो वे आय ताहि संहा 
रहें । देवकी नरदेवको क्षित्तिदिवकी न विचारिहें ॥ «५२ ॥ पाप €-. 
ि जो मोहि देखे प्राणणत सो जानियो। मो पंचरक्षक वे सदा यह 
सत्य उरमें राखियो ॥ निकट तिन राखी सुजानी परमजिय सुख 
पायके । देत शिक्षा रहत सब श्रृंगार रचति बनायकें ॥ «३॥ 
( दोहा ) याहि विधि पांचों पांडुसुत, ओर द्रोपदी वाम ॥ काठक्षे- 
प तिनके करें, छत सकल ग्रुणप्राम ॥ «७ ॥ ( चोषाई ) होहिं ए- 
क संग काले पाई। सकल अवस्था वरणें_जाई॥ जब झुवपत्तिहि 
जुहारन आंवें। प्रथमहिं जऋषिको शिरनावें॥ ५«॥ 

इति औमहामारतपुराणे विजयऊुक्तावल्यांकावि 
छत्तसिंहविरावितायांपांडवअज्ञातवासबर्ण 
मनोनामएकविशोडध्यायः ॥ २१॥ 
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(दोहा ) अपनी दुहिताको रच्यो, तृपाति विराट विवाह ॥ छ- 
थे सकलपुरमें भयो, गृह ग्रह प्रति उत्ताह ॥ १ ॥ क्षितिके कितो 
क्षितीश तब, जाये तिनके घाम ॥ शक समान प्राक्रमी; जगमें 
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जिनके नाम ॥ २॥ ( सोरठा ) सभा रची तिहिकार, अमरावति- 
सी जगमंगे ॥ आपुन ज्यों सुरपाछ, भूमिदेव सब देंवसे ॥ ३ ॥ 
( शुजंगप्रयातउन्द ) कहूँ नृत्य कालीनके यूथ सोहें। कहूँ रागकी, 
तानसें वित्त मोंहें ॥ कहूँ कंचनी ले मृदंगी नचावें । ठसे उवेशी- 
सी सवे मान पावें॥ ४ ॥ कहूँ मल्ठमाते भिरें भोम भारे। कहूँ 
मेपशूरे डरारे डरारे ॥ कहूं मत मातंगते घोर घूमें । तपी पुत्रसे दे- 
खिये चारु भूमें ॥ « ॥ ( दोहा ) महल एक आयो तहां, वानो वां 
थे जाल ॥ पगमेठो उर पीतपट, बोलिउत्यों उत्ताठ ॥ ६॥ सभा 
मांझ नरनाह तब, चारि वर्णकी भीर ॥ बड़े धनुद्धर साहसी, देख 
तही सव वीर ॥ ७ ॥ मोसों मलल जुरे नहीं, कोऊ काहू देश ॥ है 
कोऊ मोसों जुरे, आज्ञा देहु नरेश ॥ ८ ॥ ( छप्पय ) मरहट सोरठ 
जीति जीति सारंग तिलंगी। जीति विदर्भी महल सकल भूधरके 
संगी॥ मगध जीति भेवार मधूधर जीति चंदेरी । बंदर वारिधि पा- 
ट जींतिं करनाटक हेरी ॥ कविछन्र जीति अंगद नगर नाई कोड 
सरवारे करिसके । ध्रुज वर्णहुं तिहि शूरके जो कारवर सन्मुख 
तके ॥ ९ ॥ ( चोपा३) सुनि सुनि सभा न बोले कोई । मन साहस 
काहू नाई होई ॥ नृपाति विराठहि सुधि द्वेआई। लीनो सवार जये-- 
ते बुलाई ॥ १० ॥ ( विराय्डबाच ) सुनु जयंत तू आयसु मान। 

मलल्युद्ध तू यास्तों ठान ॥ जो हारे तो छाज नहोय। जीते द्रव्य 

देहि सवकोय ॥ ११ ॥ ( दोहा ) तब जय॑त यह मललसों, कही 

बात हपोय ॥ हम तुम रससों खेलिहें, ठीजे सभा रिज्ञाय॥ १२ ॥ 

तू जो आने रोप मन, डारे श्रुजा उपारे ॥ हम परदेशी न्यायही) 

देंहें भूप निकारे ॥ ३३ ॥ ( मल्छठबाच ) तन दौर दीरघ झु- 

जा,वचन कृहत कत दीन॥यों सोऊ नि उच्चरे, होय जुतनको हीन 
॥१३४॥ ( चोषाई ) मल्छयुद्ध दोऊ मिल्ि करें। छट्पटाय धरती 
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धकि परें ॥ फिरि फिरि बलकारे उठत सँभारि। कोड नमानत 
द्वेमें हारे ॥ १५ ॥ जवाएँ जयंत धुजावछ कियो। महल उठाय 
पुहुमिते लियो ॥ करि बहु कप सुभूतठ डारयो। जतर॒ सुर वच्र 
धाय गिरे पारयों ॥ १६ ॥ सम्हारि उत्यों ये वचन सुनाय। अब 
मारों तू खठ कित जाय ॥ ले तब गरम उत्यो अकुछाइ। हन्यो 
जयंत नासिका आइ ॥ १७ ॥ विषमचोट थरहस्योशरीर । सृ- 
च्छित पुहुमि गिन्‍्यो रणधीर ॥ निरखत जैऋषि और सुजानी ! 
'हहैंहे करिके अकुलानी ॥ १८॥ चोते जयंत डठचो गल- 
गाजि । जान नपायों सो खढ भाजि ॥ भूमाहिं सातवार धरिमा- 
न्‍्यों। गहरो गब्ब दुएकों गान्यों ॥ १९ ॥ सो फिरे जुच्यों न- 
करि बल जोरि | दो बरकीनो मछ मरोरि ॥ देखत सभा सक- 
लू नर हें । बसन रजत मणि माणिक वर्ष ॥ २० ॥ मृतक दि- 
यो सुरसरी वहाई । तब सब समदे राजा राई ॥ जब सव्‌ नृप- 
ति बिदाह्ने गये । अपने अपने गृह सुख छये ॥ २१ ॥ ( दोधकछ 
न्‍्द ) मत्त गयन्दहुतो इक ऐसो । अंननकों भुवधूमर जैसों ॥ 
नीरनिकेत सुछारि चलायो। गत धाम निडारत आयो ॥ २२ 
कानि महावतकी न करे सो । प्राण तजै ठिग आव्तहे सो॥ 
सुंदर मन्दिर डारिदये जू । भीतर सव नर नारे भरे जू ॥२३॥ 
भूपतिसों सव छोग पुकारे ! है कुंजर नंर केतिक मारे ॥ ताहि- 
त केंतिक लोग पठाये । बांधहु याको भाषत आये ॥ २४ ॥ 
( चोषाई ) कोऊ निकट सके नहिं जाई । भ्रूपतिसों सब कही 
सुनाई ॥ क्योंहूँ हाथ न कुंजर आंबे। करो उपाय जो भूप व्ता- 
बे ॥ २६ ॥ ( राजोबाच) के सव मिलिके वांधो जाइ। के अब 
शस्त्र गहो किन जाइ॥ वोलि जयंतहि आज्ञादई ॥ या गयनदंतें 
चिन्ता भई ॥ २६ ॥ के बल बांधि के ताकहँ मारे । पुरको कंट- 
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क्‌ वेंगि निकारि ॥ कहे जयंत जु मारों याहि। ऊुंमरकी जिनि 
पकरो ताहि ॥ २७ ॥ सिंहनाद गाज्यों बलबीर | तब ग्रयंद थर- 
हन्यो शरीर ॥ एँछ पकरि झकझोन्यो ऐसो । दावत सगकी ची- 
तो जैसों ॥ २८ ॥ पकरि रदनले पहुँच्यों थान | ज्यों अजया 
गहिलीने कान॥ बांधि ताहि भ्रपाति शिरनायों । तब जयंत्त 
बसननि पहिरायो ॥ २९ ॥ (दोहा ) इहिविधि बीते मास 
दश, तप विराव्के तीर । कालक्षेप इहिविधि करें, पंडुपरु॒न्न 
बरबीर ॥ ३० ॥ 
इंते श्रीमहाभारतपुराणविजयमुक्तावल्यां काविछर्ना लह 
विरचितायांभीमसेनविजयगजवधवणैनो 
नामद्वाविशो5ध्याय: ॥ २२ ॥ 


(सोरठा ) तृप तरुणीको बन्धु, कीचक बली विज्ञाल तन। 
योवन मद आति अन्धु, सहसदुरद सम ताहि बछ ॥ १॥ 
(वो ०) शतबेधव कीचक आति बी । वर अवगाह तरण अस्थली॥ 
सोहत एक मातके जाये। ऐसे सुभट महीपाति पाये ॥ २ ॥ 
( गीतिकाछन्द ) इकगौस कीचक मोहिके निज महल भ्रपाति के 
गयो। कीनो प्रणाम अशेष भगिनी देखिके आसन दयो॥ पव- 
न तेहि ढोरें सुनानी हृपात त्रिय भोजन करे। रूपदासीको वि- 
छोकत देह कीचक थरहरे ॥३॥ वात भगिनीसों कहे चित 
अटकि दारसीसोंरक्यो | काल बेरो मूढ़ हँसिके तव सुजानी यों” 
क्यो ॥हैं पंचरक्षक मोहिं गंभव तुरत ताहि सेहारिदें । यह 
बलीहोंड कि होउ निर्वे७ कछुन चित्तीविचारिहें ॥ ४॥ 
काम अंध भयो सुआतुर तुरत भगिनीसों कहे। देहु दासी मोह 
मांगे इच्छा मो उरमें रहे ॥ देहुं बदले सहस दासी एक यह मोहि 
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दीजिये । छांड़ि रुण्जा कही तोसों कह्नो मेरों कीजिये ॥ ५॥ 
( रपनिडवाच ) आहि दासी द्रोपदीकी कहो केहिविधि दीजिये। 
रहे मेरे उत्तरासम छोभ चित्त न कीजिये ॥ जीविका हित आइ 
विरमी कहों किहिविधि पाइये। दईजाय न वीर मोपे आप घामसिधा. 
इये ॥६॥ ( कीचकडवाच )(दोहा ) कहि केसे तू राखिहे, दासी वर 
-करि छेहूँ ॥ राजपाट सब छीनिके, कोटिकोटि हुस देंहुँ ॥ ७ ॥ 
चेरी लागि नशावहि राजा । तेरों कहा सुधरिदे काजा ॥ अति 
बलपन्‍्त वीर है मेरो । राखिलेहु को ऐसो तेरों ॥ ८ ॥ ( रानीडं- 
वाच ) परतरुणी रत जे नर भये। अपनी करणी ते मिटिगये ॥ 
जो चाहे अपनी कुशछात । फेर कहो जिनि याकी बात ॥ ९॥ 
( सव्वेया )अंधमहा दशऊंध हरी सिय राघवकी शर ताउर शाल्यो। 
शक्रहि श्ञाप दयो माने गोतम जानि कुकर्म केकर्मनि चाल्यों। शुंभ 
निशुभ हते तरुणी अरु ताराहि छागि वष्यो वर वाल्यों ॥ यों समझे 
सनमें शूठ तू किन कोन गयो परवामकोी घाल्यो ॥१०॥ ( दोहा ) 
भगिनी सुख ये वचन सुनि, उठि सुध थायो धाम॥विकछ महा जिय 
कल नहीं, घरी सुहरत याम ॥ ११ ॥ ( चोषाई ) कीचकको सुधि 
बुधि नहिं रही । सूने सदन सुजानी छही ॥ काम अंध अंचल तव 
गद्यो । आत॒रहे या विधिसों कहो ॥ १२ ॥ चित मेरों तोसों अब 
राग्यो । भो आसक्त सुधीरन भाग्यों॥ मेरे तरुणी शशि उनहारी। 
सवपर होहु सुहगिल नारी ॥ १३ ॥ उत्तम शृषण वसन बनाऊँ । 
» अरु दासीको नाम मिटाऊं॥ काहे योवन उत्तम गँवावे। तूततो मो 
उरमें अति भांवे ॥ १४ ॥ ( छजानीउवाच ) गैधव पंच मोहि रख- 
. बरे। दीरघ तनु बछ विक्रम भारे ॥ मोहिं छुवत वे तुरताहि आंव 
कीचक तेरे प्राण नशावें ॥ ३५ ॥ तोहि मरे मो अपयश्ञ हेंहे। 
मोदी दोष सकल जग देंहे ॥ यह सुनि कीचक वहु भयमानी। 
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तुरत गयो सुकराय सुजानी ॥ १६ ॥ निशि दिन ताकहँ नींदन 
आंवे। घन संपति घरवार न भावे॥दूती वोलि सु इहि विधि क ही। 
यह दासी मो चित वसिरही ॥ १७ ॥ भोरे ल्याउ सुजानी अंबे । 
मो मन इच्छा पुजवे सेवे ॥ बहु वातन दूती समुझावे । चित्त 
सुजानी कछू नलावै ॥ १८॥ यह विचारि नहिं बोले सोई। आज्ञ 
कालि कछु कलह नहोंई ॥ कीचक आतुरदे उठि पायो । जहां 
मुजानी तिहिथल आयो ॥ १९ ॥( दोहा ) सूने गृहमें पायके, 
गहे केश कर थाई ॥ शठ कहि थों तोकी भवे, कीन छुटावे आइ॥ 
॥ २० ॥ दासी कमे करायके, च्ास दिखाऊं तोहि ॥ अपनी मन- 
भाई करों, यहै आनिंहे मोहि॥ २१ ॥ क्योंहूँ हठ नहिं खल तजे, 
अंचर डारयो फारिं ॥ करते केशन सो तजे, अति अकुलानी नारि 
॥ २२ ॥ ( छजानीउवाच ) जानत रसकी रीति नहिं, तू खठ एक 
हु बात ॥ परतरु्णाकों मन दिये, तव सब सुख सरसात ॥ २३॥ 
रसही रसही मन मिले, तव ठहिये परनारि ॥ वोरायो ये वचन 
कहि, गूढ़ उपाय विचारि ॥ २४७॥ शिथिल भयों ये वचन 
सुनि, केश दये, मुरकाइ ( छजानीउबाच ) रेनि भये ते क्‍यों 
न तू, नाच अखारे जाइ॥ २५ ॥ भोग योग सूने सदन, है 
निशि कीचकराइ ॥ जाहु तहां हों आयहों, यामक रोने विहाइ॥ 
॥ २६ ॥(दोधकछन्द ) कीचक थों सुनिके सुख पायो। पेन 
सुन्‍्यों हितवन्त स॒हायो ॥ जातभयोी अपने गृह सोई । चाहत 
वाट निशा कब होई॥ २७ ॥ बैन कल्ों त्तहँ आय सुजानी । 
है पति भूप जहां सुखदानी ॥ कीचक कानि न नेकहु राखी। सो 
गति वाम तहां सव भाखी ॥ २८ ॥ आयसु अज्जुनकों अब दीगे। 
कीचक मारहि सो मत कीजे ॥ रोवत वामहि श्ास न जावे । 
भूपति या विधिके समुझावै ॥ २९॥ ( दोहा) मासादिवस वीते 
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जिया, हो बत पूरण होइ ॥ तौलूगि काछ॒हि काटिये, लखे कछू 
नाई कोई ॥ ३० ॥ चोपाई ) अवधि विते कीचक सेहारों। तब 
नाहिं और विचार विचारों ॥ के तो छुमिरहिये म्‌नमारि । के वन- 
वास करावहि नारि ॥ ३१॥ विलखि बदन ज़िय पहुँची तहां। हुते 
बृहृन्नल अज्जेन जहां ॥ ब्रणी कीचककी अधिकाई । भूपृतिके मन 
कुछ नआई॥ ३२॥ मेरो कट्मो गुप्ताई कीनै। हने कीचककों 
जग यश छीने ॥ तुमाह अछत कीचक दुख दयो। पोरुष कहाँ तु 
म्हरों गयो॥ २३॥ अज्जुनडवाच) जो भूपतिकों आयस पाऊं। 
तो कीचककी मारि दिखाऊं ॥ नृपकी कानि न तोरीजाय। ताते 
कछू न करों उपाय ॥ २४॥ ( दोहा ) गई नकुछ सहदेवपे, विल- 
खि वदन वर नारे ॥ अधिकाई ता दुषकी। सब विधि कही विचा- 
रि॥ ३५ ॥ ( छजानीडवाच | चोपाई ) कीचक वांह हमारी गदी। 
तुममें कहो कहां पति रही ॥ भेरो नियकों परिहससारों। क्‍यों 
नहिं अपने अरिको मारो ॥ ३६॥ ( सहदेवनकुडउ एव । दोहा ) 
सुनि सुनि तेरे वचन ये, बाढ़यों क्रोध अपार ॥ मेट्यो जाइ न तप 
बचन; विनयो बारम्बार ॥३७) मारों कौचक क्षणकर्मे, भूपाति आ- 
यसु पाइ ॥ करे अवज्ञा नारि अब) को कादि नरके जाइ ॥ ३८ ॥ 
( चौपाई ) मास एक तू और निवारि। तब सकिकें कीचकको मारि॥ 
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इनहूंते तय भई निरास। पहुंची भीमसेनके पास ॥ हे*॥| सजल 
नयन भरि आंशू डारे। मीडत नयन भरे रतनारे ॥ पवनपुत्र तव 
यह विधि जानी । बिठखी ठाढ़ी द्वार सुजानी ॥ ४०॥ आयो द्वार 
रखी तिय नेन । इवासा ले ले कहे न बेन ॥ बोछी विरुलि अंसुब- 
नि माँह। कीचक दुए गही मो बांह ॥ ४१॥ पंडुसुतनंप फिरी 
पुकारि। वे नगुहारि लगे कोउ चारि॥ अब जो साई तू सर्िरिहे। 


गहे सो दुए मोदि लेजेंहे॥ ४२॥ ( सबेया ) रोप चब्यों विपसों 
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सब अंग ठखी त्रियंके छुखपे मलिनाई। बूझत उत्तर फेर नदेत गरो 
भरिके मुख वात नआई।॥ कीचकको सुनि ता सुख नाम सुदोरे गई 
हममें अरुणाई । देखतही वरधिहों क्षणमें यह पेश बुधिष्टिर भ्रप 
दुहाई॥ ४३ ॥ पे हथि मीचु घुाइलई तिन स्थार वराइके सिंह- 
सो खेल्यो । दाहुर धाइ जुरयों अहिसों सकपीत किों वर बाजसों 
झेल्यो॥ मूषक युद्ध मंजारिहिसों पग पीछको चाहत गर्ईभ ठेल्यो। 
पेरबोंहे काल क्राल सोई करजाय श्रुज॑गर्मके सुख मेल्यो ॥४४॥ 
( दोहा ) काल सप्पेस्तों खल डरचों, काम लहरि भकुछाइ ॥ पूँछ 
मरोरी सिहकी, अब जीवत कित जाई ॥ ४५ ॥ जो नाई मारों 
क्षणकर्में, आंवे कुंतिहि छान ॥ जो वेरी वल करे रहे, नीवन कछू 
न काज ॥ ४६ ॥ ( ह्वोपशुवाच । चोपाई ) तुम देखत सब पंचन 
मांह। हुइशासन पकरी मो बांह ॥ दुर्योधन तव छीने चीर। हुते 
अछत तह पांचों वीर ॥ ४७ ॥ विपिन जयद्रथ छलके हरी। वां- 
ध्यो दुए कानि नहिं करी ॥ दुखंदे कीचक फारयो चीर। ताते 
व्याकुल भयो शरीर ॥ ४८ ॥ ( दोहा ) सभा मांझ शनि कीचके, 
भीम चल्यो अकुलाइ ॥ अवही मारों दुष्कों, अवको सके वचाइ 
॥ ४६ ॥ ( दोप्बुबाच ) अब न उतावर कीजिये, जाने काल वचा- 
इ ॥ दुएहि मारो रेनिमें, रहे अखारे जाइ ॥ ५० ॥ में सहेद तासों 
बदी, आवि तहां निशंकाताहि तहां संहारियो, करियो दया न अंक 
॥७१॥पूरो मतो सुकीनिये, आवे जामें जीति॥नहीं उतावल कीजिये, 
यहे स्थानकी रीति॥«२॥६ चोपाई )भीमसेन तरुणी वपुकीनो। हये., 
अँजन शिर सिंदुर दीनो॥पट भूषण आभरण सम्हारे!काटे किकिणि 
नू पुर झनकारे ॥५३॥ करि तरुणी वपु पहुँचे तहां।बदी संहेट अखा- 


' रेजहां॥वैटिसजो तागहमें जाय ॥ कीचक काल पहुँच्यो आय ॥ 


॥५४ ॥ ( दोहा ) होनहार सों नाहिं मिंटे, भावी महा वलिए ॥ 
छ 
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कीचक मनसिज सिंधुर्में, वोल्यों बी भदिष्ठ ॥ «५ ॥ 
(दोधकढन्द ) रेनिभयों सुख कीचक पायो । वाम सहेट वदी तहूँ 
आयो ॥ देखि पिया वषु यों हँसि भाख्यों । तू थानेहे अपनों प्रण 
राख्यो ॥ «६ ॥ आवतही करता कहेँ मेल्यों | मान कियो बहु 
बारन ठेल्यो ॥ नेक जहीं वछ कीचक कीनों। दुए हकेलि प्रिया 
तब दीनो ॥ «७ ॥ जानिगयो यह वाम नहोई। है वरबीरनमें यह 
कोई ॥ तो कहेँ मारि सुनानी छाऊं। जो नवधों द्विज दोपनि 
पाऊं ॥ ५«६८॥ ( सोरठा ) भिरे कीपि दोउ वीर, छटपटात छोटत 
लिपाटे ॥ श्र समर रणधीर, भूधर जनु भूतठ मिरत ॥ «५९ ॥ 
( चौ० ) ट्रेमं हारे न कोंऊ माने । कोंपि अमित गति युद्धहि ठाने। 
अति वल भीमसेन तब कियो । मूढ़ उठाय पुहुमिते लियो॥ 
॥ ६०॥ पटक्यो भूमि गरे पग दियो । मारि सुदु आ्रण व 
कियो ॥ मांझ चोहटे राख्यों जाय। जानें नाहिं पुरजन ये भाव 
एक बूंद कहूँ रुषिर न आयो । देखत सब जन विस्मय पाये। 
॥ ६१ ॥ ( दोहा ) मारि दुए पारे चोहटे, जियकी व्यथा नशाय॥ 
अद्धरैनि सुत पवनकों, निज थल पहुँचयो आय ॥ ६२ ॥ 
जागे पुरणन सदन सब; प्रात भये नर नारे ॥ सृतक देखि की- 
चूक तंबे, सके नकीउ विचारि ॥ 5३ ॥ ( नगसस्‍्वरूपिनी छंद ) 
- नपाल शुद्धि पायके। गये तुरंत आयके ॥ विले।के भीति हेरहे 
नवैन जाये तहँ कहे ॥ ६४ ॥ विछाप तापसों तये। अशेष शोक 
, सों स्पे ॥ उपाव कोन ठानिये। कछू न बात जानिये ॥ ६७ ॥ 
( दोधक छंद ) बंधवकी सुषि ताक्षण पाई | भूपतिकी तरुणी तहँ 
आईं ॥ रोदनके अतिही दुख ठनि। देखत भूप महा बिलखाने ॥ 
॥ ६६॥ (राजोबाच ) कृन्यहिं कीचक शूर प्रहान्यो । जातँग 
युद्ध जुन्यों सोइ हान्‍्यो ॥ अँग नहीं छत शोणित आयो । भूछि 


विजयमुक्तावली । शुरु 


रहे कछ शोध न पायो ॥ ६७ ॥ ( रानीडबाच । दोहा ) रहे तुम्हा 
हे गेहमें, जाहि सुनानी नाम ॥ गेश्रव्‌ रक्षक तासुके, निशिष्तिन 
आठहु याम ॥ $८॥ कीचक अति आसक्तद्ने गही छुजानी बाला 
ताही दिनसों में लख्यों, पेच्योहे यदि काल ॥ ६५ ( चौपाई ) 
कीचक तिन गंधर्वेनि हयों | काहू पास नराख्यों गयो ॥ अब 
चछि ताकी किरिया कीने ॥ लेकुश ताहि तिलांजालि दीने ॥ 
१॥ ७० ॥ लूखि कुतवालहि बोलेराउ । प्रजा लोगनि वेगिवुलाउ॥ 
ले कीचककी घादहि जाउ। विधियों सब किंरिया करवाउ ॥ 
॥ ७१ ॥ (गीतिका छंद ) कहे जेऋषि नीच लोगनि नाहि अंग 
छुवाइये । वर्ण उत्तम होय जोई ताहि वेगि बुलाइये॥ शुद्धि भाई 
भूपकों तव लेजयंत बुलायके। वार द्वेयक राजआज्ञा तिहे दुई 
तब दारिकि ॥ ७२ ॥ फेरि आयो पवनको सुत भूष तात्ों यों 
'कहै | वचन मेरो मेटिके कहु वेगि सूढ़ कहां रहे ॥ पांड्सुतेंकी 
'कानि राखों कोपहैे कैसे हनो। तूतो रहे सन्‍्मानसों बहु अनुज 
सरिवर हों गनो ॥ ७३ |! ( जयंतठबाच । दोहा ) माय्यों कीच- 
क्‌ में कहा, कत कीजतहे क्रोध ॥ मों दुख पायो वाहदि 
नृप, अंतहि छोने शोध ॥ ७४ ॥ भोजन भाजन छांड़िके, हों 
नहीं अंतहिं जाएँ ॥ मनसा वाया कर्मना, तुमकों महा डराएँ ॥ 
॥ ७« ॥ (सोरठा ) करी कृपा नरनाहु, यहि विधि कही जयंत 
सों ॥ ले कीचकको जाहु, दूरि नगरते कृति करो ॥७६॥ ( जयंत 
डचाच ) वंधु कुटुँच जो होहिं, सोई मृतकाहे कार्दिहें ॥ कहा परी 
है मोहि, ऐसे कमेन हों करों ॥ ७७ ॥ ( दोधकछन्द ) भूपतिको 
फिरे आयसु पायों ! यों नरनाथहि वैन सुनायों ॥ जो अब भों- 
जनकी कछु पाऊं। के कीचककी घाट सिधाऊं ॥9८॥भोजनकों 
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भुवपाल मँगायोबिठि जयंत तहां सव खायो॥रोवहिं कीचकके सब 


१०० विनयपुक्तावली । 


भाई। जेवत सो नहिं नेक अबाई ॥ ७९ ॥( दोहा ) करि भोजन 
बलठवंत तब कीचके ठयो उठाय ॥ हूरि नगरते पांद पर;मतक 


लिलक 


उतास्यों जाय ॥ ८० ॥ वन उपर हम तोरिके। आनिधरेतिदि 


ठोर ॥ और शिखर वह गिरिनकें, केतिक आने तोर ॥ ८१ ॥ इईत 
कीचकके वेधु से पर्कार द्रौपदी वाल ॥ जारन कीचक संगदी, 
लिये चले तेदिकाल _॥ ८२ ॥ (चोषाई)या हित मारथो वन्धु 
हमारो । पर्कारे याहि वकि संग जारो॥ वरजत पुरजन सो नहिं. 


झने। कछ भय अपने चित्त न आने ॥ पकरि ताहि ले पहुँचे तहां। 


कीचक सतक परो है जहां ॥ भरिं भरिघट चूत केतिक आने। 
चंदनके गुण कौन बखाने ॥ <े ॥ ( दोदा ) रुदन कराति लि 
द्रौपदी, शह तन चल्यों जयन्त ॥ करे बढ़ो अँग अंगमें, देखत 
कम दुरत्त॥ ८४ ॥ वंसन उतारे घरे कहूं, भीम भयानक धाय ! 
फूलिं गात इनो भयो! उप कही नजाय ॥ ८«॥ कीच चढ़ाई 
रु आँग केश देये सुकराय ! करे तरुवर वजसम, दयो 
दिखाई जाय ।॥ <६॥ देखि सके भयभीत हैं। भागिचले दिशि 
चारि | एको कीचकके निकट) रहे ननर अह नारि॥ ८७४ 
(चोपाई) कीचक भागे तब अकुछाय। यह गेधव पहुंचयो आय ॥ 
भीम बटोरि वीर सर ठये। सुरनतु बज था गिरे हये॥ ८<८॥ 
(सवैया ) अंगन अँगन्‌ कीच लपेटिके केश बड़े चहुंधा सकराये। 
जेप भयानक देखि से न है भयभीत दिशानको पाये ॥ हांकि 
ने द्रम बजके धाय महीपर कीचक भूमि मिलाये।कीपि निशुकद्दै 
भरे सुसकेलि सकेले चिंतान चढ़ाये॥८९॥( दोहा ) गये शेप 
नरभाजि कछकहो भूपसों जाया।कर तरुवर गंधर्व्व छे, तिहि थल 
पहुँब्यो आय ॥ ९० कटे ॥ न ) हुम थाय हने वरवीर किते! 
आवछोकि भने नर श्र जिंदे हे दए कीचक है तिहि ठाम सवै। 
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सुधि लीजियेजू तहँ जाय अब ॥ ९१ ॥ नकह्यो कछ सेश्रम भूछि 
रहे। सुखते कछु पेन न जायेँ कहे ॥ सब कीचक भीम जरायदये । 
तरुणी उर आनैँद कीटि छये ॥ ९२ ॥ (दोहा) गृह तन पठई 
द्रौपदी, आपु गयी सर पास ॥ नहाइ धोय पहिरे बसन आयो आप 
अवास ॥ ९३ ॥ सरबर तट द्ुम डारिके, आयो भूप निकेत ॥ 
धाह धाई नर नारि सब, बूझत करिकरिहेत ॥ ९४ ॥९( चोषाई ) 
है जयन्त कहिये सतभाई । कोमन्धर्व पहुँच्यो आईं॥ ताके 
हाथ कहा हथियार । सो सब बणंहु ताको सार ॥ ९५ ॥ 
( भीमलेनउवाच । दंडकछन्द ) आयो वीर ऐसो कोऊ गेधव अनेसों 
गिरि मंदर है जेसों कौन वरणिवतावई । हाथमें तमाछ कालदेडते 
क़राल वाहु देखिये विशाल महाकाल कार गाषई॥ भरे भरे 
कीचक सहारे मेरे देखती भाजेहु नवीर भाजिं जान कोऊ पावई। 
मोह बुद्धि आई एक कंदरामें पाई देखो त्रिधुवनराई विनर ओरकोी 
बचावई ॥ ९६ ॥ ( दोहा ) नीचे ऊपर काठदे, दीने कीचक 
जारि ॥ आायो वीर कराल तहेँ, जहां सुजानी नारि॥ ९७ ॥ 
(चोषाई ) ताके कान मांझ कछ कट्मों ! हों निशंक तहँ बेव्यों 
रहो ॥ देखत सो उड़िगयो अकास। डारि गयो द्ुम सरवर पास 
॥ ९८ ॥ सुनि सुनि सबही अति भयमानी । देवी करिके गनी 
सुजानी ॥ अरु गंधवे भक्ति उर राखें । निश्चि दिन नृपसेवा अभि 

लाख ॥ ९९ ॥ पांचो वंधव कालाहि पाई। भये एकथर सब जन 

जाई ॥ हें भीमसेन गुणगाइ । कोऊ भेद सके नाहिं पाइ॥१००॥ 

इंति श्रीकोचकवधवणनेत्रयों विशोउब्यायः ॥२३॥ 


प्‌ 


६ चोपाई ) दुर्योधन तप यह सुधि पाई । कीचक किहिं मरे सो 
। भाई। सो उर उपजत यह संदेह। भीम करयोहे कारण येह ॥१॥ 


१०२ विजयसमुक्कावी । 


दुर्दोधनउवाच । तोमरहछन्द ) सुनि द्त तिहि थलठ जाउ । यह 
ुद्धि हे फिरे आउ॥ तव भूप आयसु पाइ। पहुँच्यो तहां सोजाई 
। २ ॥ लहि भेद बात वनाई। तिन कही बृपसों आई ॥ शत 
हने कीचक राइ। कंछ मेंद्‌ जानि नजाइ ॥ ३ ॥। नहिं पांड्सुत 
तेहि ठाम । लहिये कहूँ नहिं नाम ॥ तव दूत विनयो येह। दर्षके 
भयो संदेह ॥ ४ ॥ ( दोदा ) भूपति कार संदेह मन) बोले भीषम 
द्रोन ॥ पुर विराट कीचक बंधे) क्रेहियों कारण कौन ॥ «| (भी- 


भूपाति और वि 
हरिके सुरभी हम छा । होंहि तहां सब पांडव घाव ॥ ७ ॥ वे 
सुर्भी ने हरी सिरे हैं। ठागि गुहार तहां चलिऐंहे ॥ भूपाति 
संग चमू सब दीनी । वेंगि विदा तिहि अवसर कीनी ॥ ८॥ 
( त्तोटकछन्द ) नरनाह चस सं सा चछे। चतुरंग बने सब सैन 
भले ॥ दिशि उत्तर आपु महीप गये । वन बीथिनमें सर पूरे ठये 


8, 


॥ ९ ॥ ( दोहा ) कोपि सुशर्मा तव गयो, दिशि दक्षिण उत्ता॥ 


राखें ॥ तबे मूप शोवें कहा मंत्र कीजे । रहे आपनो दा सो वो- 
लि दीजे ॥ १२ ॥ ( दोहा ) कीचक को सुमिरे इपाति) यह कि 
बारंबार ॥ वा विन सुरभी बेढ़िये, को कहि लगे पुकार | ३३ | 
हरुवे वोल्यों भ्रूप. तव) सेन पठानों जाइ ॥ घाय स॒श्मा वीरते 
सुरभी लेहु छड़ाइ ॥१४॥ ६ नगस्वरूपिणीछन्द ) नरेश साजिंवे 


विजयमुक्तावठी । १०३ 


चले। अनेक शूर ले भले ॥ तुरंग ज्यों कुरंगेहं। करी समूह से- 
गहें ॥ १५ ॥ महाकराल क्रोधम । चले सुधेन॒ शोधमें ॥ न अद्नसों 
कहूं में । सुबम्भेले तहां जुरें॥ १६॥ ( दोहा ) विजय बृहन्नठ 
गृह रहो, पांड पुत्रते चारे ॥ देखत कोतुक युद्धकी, सके नकीऊ 
हारि॥ १७॥ ( चोपाई ) तब रण सुभट सुशझ्मां कोप्यों। भूष 
विराट नहों पग रोप्यो ॥ भागत जानि वांधि रथ धरचो। के कहि 
ताहि पयानों करो ॥ १८ ॥ ( दोहा ) सहदेव वषु खालको, 
जेऋषिको शिरनाइ ॥ टेरे सुशमो हांकदे, फेस्चों तत्क्षण जाइ 
॥१९॥ मत्त करी दल तासुको, अंकुश ले फिरे धाइफिरयों वर 
कर पिंह ज्यों, गह्मो कोंपि पौसि जाइ॥२०॥(चोणई ) सगे सुश्मा 
बल कार हारयो। पांडुपुत्र सो पर्रण पछारयो॥मट्लयुद्ध करि दर 
बिचलायो।छोरे विराटहि दलमें छायो ॥२ १॥निऋषिको तिन माथों 
नायो। ताकी सेना वहु सुख पायो ॥ ले सुरभी तन मन सुघ्र पाइ । 
चले आप गृहकी तव राइ॥ २२ ॥ उत्तर दिशि दुर्योधन राइ। 
बेढ़िलई सुरभी सुख पाइ ॥ कर्ण दुशासन अरू भगदंत । कि- 
: ते यूथ रैचले तुरंत ॥ २३ ॥ (दोहा ) भागे ग्वाठ परायके, बहु 
विधे करी पुकार ॥ उत्तर क्‍यों निष्चितह्वे, वेव्यों सदन मझार॥ 
(छप्पय ) दुयोधन इक हरी हरी दुश्शासन वरकू कारे। 
एक कर्ण कुल हरी कोप कारे आगे थारे धरि ॥ हरी हर- 
पि भगदत् किती कृपिछा अरु धोरी । लक्ष्मण कुबेर कछि 
गे हरी केतिक इक छोरी ॥ हरी द्रोण सुरभी किती, क्यों न श्रवण 
यह किजिये। सुनि उत्तर उत्तर दिशा सब तेरों धन लिजिये॥ 
॥ २४ ॥ ( चोषाई ) करत कुछाहरू गिरि गिरिजात । दीरघ दी- 
रघ स्वर कहि बात ॥ ऐसो घिकंहे जममें जिये । कहा कुवर तू 
हारे जिये॥ २८ ॥ / उच्तरटवाच ) जो मेंरे ठिग सारथि होतों। 
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तो काहि कोरवकों दल केतो ॥ ता विन केसेके रथ बाहों । पैड़ो 
याते तृपकों चाहों ॥ २८६ ॥ ( द्ोपबुवाच ) ( दोद्ा ) हपदसुता 
ये वचन सुनि, अजजुनसों हरपाह ॥ कही सकल्युत साहसे, इहि 
विधिक अकुछाइ ॥ २७ ॥ (सबैया ) क्षत्रिय युद्ध डराह रहे 
जग कम वृथा सब धर्म अकारथ । काज तिया द्विज गायनके वर 
देत अभयपद जीतिके भारथ ॥ तू सव बात डराइ रहो कत चा 
उन चित्त कहाइके पारथ । काहे ते वेठि रहो हठिके अब क्‍यों 
नकरे उठि उत्तर स्वार्थ ॥ २८ ॥ ( दोहा ) उत्तरसों तवही कही 
विजय बृह्॒न्नल बात ॥ क्यों न युद्धकी वातको, हपेतंहे हठि गांत 
॥ २९ ॥ पारथ स्वारथमें कियो, जानो रथहों वाहि॥ जहां होते 
हो सारथी, कहो कहां डर ताहि ॥३० ॥ भयो बृहन्नल सारथी, 
रथ आरुदो कुमार ॥ सजिके दर छीनो घनो, कोपि कस्यों 
क्र वार ॥ ३१॥ (उत्तररवाच ) ऐसो रथ अब हांक 
तू, तुरत तहां चालि जाउँ ॥ हनों सकल शतवंधु वे; वचे न 
कोौरव नाउँ ॥ ३२ ॥ ( चो० ) तब सारथि वरुकरि रथ हॉंक्यो। 
ओऔषघट घाटन कानन ताक्येो ॥ कौरव दुठ छखि सिंधु समान।छखि 
उत्तर घट रहे न प्रान॥३२१॥गा[जत [सुर जातेहय ही पत्त | पार पार 
करत भद दीसत॥उत्तर तव विनवे करणोरि। सारथि फिरे गहतन 
रथ मोरि ॥३४ ॥ बार बार सो विनती करे । एको सारथि चित 
नहिं धरे ॥ रथ तजि सो भाग्यों अकुछाइ। धाय पार्थ पक- 
र्याीं सो जाइ ॥ ३५ ॥ वात घ्र्यो रथ ऊपर भाई । सनझुख 
चल्यो सेनके धाइ ॥ तब गुरु द्रोण पार्थ पहिंचान्यों । सवही 
सों यह वचन बखान्यों ॥ ३६ ॥ (ड्ोणउबाच। सवेया ) वांधि 
रथी रथ आनि पधरनो जबिहि आप निशक न झंक खरी 
सी। सायर संगमकी जवगाहन आपु श्ुनावल पैन करी सी ॥ 
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बाण शरातन श्वर सजो यह वाने भी कछु में नहिं दीसी । 
पोनके गोनहुते अति. छाघव आवानि सूझति अज्ुन कीसी॥ 
है ३७ ॥ (दोहा) उत्तरसों सारथि कही, करि नकछू 
भय अंक ॥ सकल निपातें अरे चमसू, रहिये आप निरशक 
॥ ३८ ॥ नगर निकट तरुवर शाभी, त।पर धूतु अरु वाणाआ- 
नि उताइल मों निकट, गंजो अरिदृल प्राण ॥ ३९ ॥(दीधकछंद) 
बेन सुन्यो उठि उत्तर थायो। वेगिहि ता ठुमके ठिग आयो ॥ ले- 
तहि पन्नग से द्रदेख्यो । संश्रम चित्त महा तिन लेख्ये। ॥ ४+॥ 
सारथिको फिरि वेन सुनाये । व्याठ भये इंधु मोकहँ घाये॥ यों 
सुनिके तब सो उठिधायों । वाण शरासन ले तहूँ आयो॥ ४१ ॥ 
(दोहा ) निर्शुण पत्र गुणवंत करि, सूघे कीने वान ॥ काढ़ी गंगा 
भूमिते, थोये सकू कृपान ॥ ४२ ॥ पहिरि कवच शिर टोपरे, 
करी घनुप टंकार ॥ हांक्यों रथ वहु कप करि, पहुँच्यों कूटक मे- 
झार॥४शधार पनुद्धेर धीरकेःउरमें कछ न शंक॥ भट दु्घेट घट 
सब कटक, करो महा आतंक ४४ ॥ ( चोषाई ) वैद्यो आनि ध्य- 
जा हजुमंत | जाके बलकी कछू न अंत ॥ प्रो शंख घनुष दें 
कारयो।नीतन दुर्नन दु पगु धारयो॥४५॥( उत्तर ठवाच ) मो सो 
कहि न वृहन्नल आन। सत्य कहो को आप निदान॥ अद्भुत कमे 
कछु कहत न आवे। महानिशंक युद्धकों थावे ॥ 85 ( अर्शन 
उबाच ) सुनिये उत्तर यह सतभाय । जेऋपि भूप शुधिष्टिरराय ॥ 
हों अज्ञेन यह सुनो कुमार। भीम जयंत तुम्हारो सवार ॥ सहदेव 
सुरभी राखत सेन | वाहक नकुल मनों महि मैन ॥ 8७॥ (दोहा ) 
वह रानो है द्रोपदी, जाहि सुजानी नाम॥ कछू नभय चित कोनिये, 
जीतों सव सआम ॥ ४८॥ हमहीं छूगि स॒रभी हरी, छेत हमारों 
शोध ॥ अब सुनि वीती अवधि सो, तब मैं कीनो क्रोप ॥ ४९ ॥ 
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फिर उत्तर छाग्यो चरण, सुनि सोई सतभाय ॥ दरों नाम अपने 
कहो, तो मो मन पतिआाय ॥५० ॥ ( अर्छुनबाच ) जन्मों कोहर 
वृक्ष तन, अज्ुुन पायो नाम ॥ सित्तवाहन अरु फालगुन, कृष्णनि- 
प्णु उरयाम ॥ «१ ॥ विजय किरीटी नामभो, और विभत्सुहि 
जानि ॥ सव्यसाची अरु पनञ्ञय, ये दशा नाम बखाने ॥ «२ ॥ 
( चोषाई ) भीमसेन सब कीचक मारे। रूखि अपराधी ते संहारे॥ 
मारयों मछ द्विरद गाहि छायो। तेरे गृह हम वहु सुख पायो॥५३॥ 
तेरी आय विपति हम टारी। वरस द्विस की अवधि, निवारी ॥ 
द्वादश बरसे बनमें रहे । तुम छायामें अतिसुख लहे ॥५४७॥ (उत्त- 
रडवाच ) हलकी भारी जो हम कही। समरथ आपुन सो सब सही॥ 
जो कछु हमते भी अपराधु । सो सब क्षमियों आएन साधु ॥५७॥ 
६ दोहा ) वर धर्ननय क्रोध करि, चलयो सबर रथ हांकि ॥ 
अति बल परे तुरंग तब, अमित रहे तहँ थांकि ॥ ५६ ॥ तेज 
दयो गंध तब, फिरि वलभरे तुरंग ॥ कही होण गुरु पार्थसों 

क्यों न करे रणरंग॥५७॥( दो णठबाच । सवेया )आयो धनुद्धरधीर 
बलीश कहे रण सन्मुखको अव रहे।युद्ध हुरयो नाहें नेकहु सो यम 
खाइगयो सुख त्यों दल खेंहे ॥ याहीते शोच वढ़यों उर अन्तरकों 
- कहे थो वर वाणाने सेंहे। कीटि उपाय करो तुम पारथ जीत्यो 
नजेंहे नजेंहे नजेहे ॥ «८ ॥ ( सोरठा ) वरा रूयों किंग; जीतन 
यारथ पीरकों ॥ कियो कोटि रणरंग, अचलमेरु सोधर परयो ॥ 

॥ «९ ॥ ( दोहा ) पा सहस दर वाणतसों, हनयो कोपिके वीर ॥ 

साच्छत [गिरयोी कालग रण, धार नसकत दल पीर ॥ ६० ॥ जब 

कछिंग सूल्छित गिरयो, तव विकर्ण रण गाजि .॥ कोपि शरासन 

बाणले, आयो सन्मुख साजि ॥ ६१ ॥ ( नाराचछन्द ) तबे विकर्णे 

बाण तीस पार्थके हिये दये । विशेष बाण वृश्टिसों सछझोप झूर हे 
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गये ॥ नजानिये निश्ञान दोस अंधकारतों छये । सरोप पांडपु- 
अह्दे कृपान कोपिके छये ॥ ६२ ॥ ( दोहा ) तब विकणे चालीस 
शरः हने कोपे बलबंड ॥ कोटि वाण नभ छायके: संग्राम कियो 
अखंड ॥ ६३ ॥ तव विकणें साहस सहित्त, भूमि गिरयो झुर- 
झाय ॥ निरखि कर्ण वरवीर तब, लीनो पनुप चढ़ाय ॥ ६४॥ 
रण अजुेनके नेकहू, साहि न सक्‍यो सोवान ॥ रणमंडल 
तमि सो भज्यों, रविसुत तेज निधान॥ ६५७ ॥ ( चोपाई ) 
देखे कर्ण महावरू हारे । दुश्ज्ञासन भगदत्त सम्हारे ॥ 
दुर्योधन शतबंधव थाये। चहुँदिशि घेरे पार्थकी आये॥ ६६॥ 
( सन्दरीछन्द ) नीरद बोर रहे गिरिको जन। यों चहुँओरनिते भूट 
अजुन ॥ कोपित बीर पने शरडारत । इक लेले गिरिके गन मारत 
॥ ६७॥ लेकर बाणनि पार्थ उत्यो तब।मारे भगायदये वलके सव॥ 
भागत शूर नहीं फिर हेरत । ते रणश्ामि बिरे नहिं घेरत ॥६८ ॥ 
( सवैया ) घोर घने पनसे घुमड़े उमड़े दुछ दीरघ दीसन ला- 
गे । चामरसे धुरवा ध्रधार ध्वजा चल दामिनिकी थुति 
जागे ॥ बुन्दानिसे वर्षें शरजार सुबीर स्वेर सवीरसों पागे । पोन 
उड़ायदये पांव ज्यों भहरायके नीरद्से भट भागे ॥ ६९॥ भअक्षय- 
तूणते एक कढ़े शर देखतही रूखिये कर ऐसी । आवतही सगयू- 
थाने ऊपर कोषि उत्बो सुत केहरि केसो॥ सेही करे भट बोपिसये 
तिन ओर कियो वरबिक्रम ऐसो। कांटिदये प्वज वेरख चोंर बिछा 
इदयो कदली वन जेसो ॥ ७० ॥ ( झुजंग्रयातछंद ) जबे पार्थके 
क्रोपतों वाण छूटे। तिते सैनके यूहके शीश टूटे ॥ गये भागिके 
' शक पीछे न चाहें। कंटें एकते जानु जंघान वाहें ॥ ७३ ॥ महा- 
क्रोध केके धनुवोण सांप । सशोक किते बीरके यूथ बांधे ॥ छुल्यो 
मोहिनी वाण सो सर्व मोदे |! कहाँखों वखानों ने मोदे सु ८ 


हट + 
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॥ ७२॥ ( चोपाई ) मोहिरह्योदल संभ्रम छाई । एक नमोहे भीप- 
मराई॥ उत्तर पठयो तंबे प्रचारि । पट भ्रूषण सब छाउ उतारि 
॥ ७३ ॥ ( गीतिकाइन्द ) श्ीज्ञ भूषण सेनके नृप आदिदे सबके- 
हरे। आनिके तिहिवार उत्तर पा्थके आगेधरे ॥ जागिके कुरुंत- 
ज लज्जित बाण धनु कर गहिलियो | धाय भीपम बरजि राख्यों 
अ्रकृट तासें यों कियो ॥ ७४ ॥ एकपार्थ अनेक जानो युद्ध जीत 
नहीं सको। लाज हेंहे बीर भागत चित्तमें यह नातकी ॥ बिकेल- 
है विछखात विथक्यों कछू नहिं सुखते कहे । व्याल ज्यों ले इवा- 
स दीरव वचन घनसे उर सहे ॥ ७५ ॥ ( दोहा ) भीषम आयसु 
सा्निके, दल ले चलयो अवास॥ धावन थाह गयो तंबे, नृप विराटके 
पास ॥ ७६ ॥ ( इतउवाच ) जीती उत्तर और चसू, कोरव गये 
'पराइ ॥ सुत सपूत कीनी विजय, भागति हारेशाइ ॥ ७७ ॥ 
( चोपाई ) भूपति खेलत पासिसारिे । संगलिये गेऋषि सुखकारि ॥ 
हरष्यों सुतकी कीरति गांवे । सब जनमन आमन्‍्द बढ़ावे ॥ ७८॥ 
२ जैऋषरुबाच ) ( दोहा ) बिजय वृहन्नल जिहि कटक, सो कत 
जीत्योनाय ॥ युद्ध जुरें सेआरम थल, यमहूं देह भगाय॥ ७६ ॥ 
(चेषपार)|इसनी सुनत भूप परजरयों। राते दग करियहुरिस भरयो॥ 
त्तत्क्षण नहि नरनाथ विराटपांसे जेऋपे हये लिछाट॥८०॥ छूटो 
रूषिर द्वोपदी थाई। अंजलिमें तिन छीनों जाई॥ निरखि भ्रूप उर 
'बिन्ता मानी । क्‍यों नकहे यह भेद सुनानी ॥ ८१ ॥ ( छजानीरें 
बाच ) भूतल रुपिर परे जो एह । द्वादश वर्ष न वर्ष मेह ॥ यों 
कहिंके भूपति समझायों ॥ भीमसेनके उर दुख जायो ॥ ८२॥ 
( दोहा ) क्रोध भयो ठसि भीम उर, धर्मपुत्र दे सेन॥ बरज्यों 
. केहरि क्षुपित ज्यों, युक्त कुछ यह सेन ॥ ८३ ॥ (दोधकछंद ) 
उत्तर गृह तबहीं चलिभायों । शूपतिकों यह पैन सुनायो ॥ आह 
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इहम्नलही दल जीत्यो। कौरवकों बहुधा बल रीत्यों ॥ ८७ ॥ श्र 
भगाइदये सबरे यों । पौन विड़ारत मेष घने ज्यों ॥ भौनाहँ भूप- 
ति धाम सिधायो। उत्तर भीतर वोलि पठायों॥ <८< ॥ युद्ध 
कथा सबरी सुनिठीनी । सारथिकी शरजाल प्री ॥ अजुनहे 
निहि कोरव मारे । थोस इते इहि ठाम निवारे ॥ <६ ॥ ( दोहा ) 
धमंपुच्र नरनाहसों, अजजन वोल्योगैन ॥ जाने हम सब कौरवन, 
अब कछ चिन्ताहैन ॥ ८७ ॥ तेरह व्षें बोस दश, वीतिगये इहि 
ठाम ॥ अब वेठो शिर छत्र धारि, गुप्त करी कतनाम ॥ ८८ ॥ 
(सवेया ) पाइके बात अवास तजे वनवास जे दुःखन साधना साथी। 
अत ने 'पास उदास महाग्रति योगके योगिनिकी अवराधी ॥ 
नेकहु शोच सकोच करो नहीं कानि से कुरुनन्दन वाधी । 
आय दानिये कोपि महाँपति छाई अभ्ुजावल्सों भ्ुव्‌ 
आधी ॥ ८९ ॥ ( दोहा ) प्रात होत शिरछत थार, धमे पुत्र सुख- 
पाइ ॥ दान दये कविछन कह, वि्रहि। विष्र बुछाइ ॥ ९० ॥ ब- 
न्धव चारों जोरे कर, ठाढ़े भये सुजान ॥ कारण सवही काजके, 
काने काहि समान ॥ ९१ ॥ नाहिन बाहन उपनद्यों, उत्तर स- 
हित विराट ॥ नृपति युधिषप्ठिर चरणपर, राख्यों आनि ठलाद॥. 
॥ ९२ ॥| ( विरशाटठवाच । सोरठा ) ठिठय भई जो होय, सो. 
क्षमिये करिके कृपा ॥ भ्ूप वड़ो जो होय, चूक न मानत जनन 
की॥ ९३ ॥ ( चोषाई ) धोखे तुमपे सेव कराई। सो सब चूक 
कही नहिं जाई ॥ ओछी पूरी मन नहि धरिये। ईशा अजुमह हम 
पर करिये॥ ९४ ॥ ( इधिष्ठिर डबाच । दोहा ) तुमसे तुमहि न 
दूसरो, जग मण्डलमें आान ॥ विपति हमारी सब हरी, रासे पुत्र 
समान ॥ ९५ ॥ ( चोपाई ) तुम पटुतर को दीजे आन । सुर नर 
नाहीं अपने जान तुम हमको सब कीनी भरी । तव कीरति सब 
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भूतक चली ॥ ९६ ॥ नित नित नेह दीसिंहे नये | अब हम ४- 
जा हमारी भये ॥ जीति समर सरभी ने आनी । जितनी २ जा+ 
की जानी ॥ ९७ ॥ ते सब जाकी ताकी दीनी । सबकी विदा मे 
हीपति कीनी ॥ दुर्योधन संदेश पठायो । भूप युधिष्टिर पे चलि 
आयो ॥ ९८॥ ( दोहा ) प्रकट भीतर अवधि तुम, फेरि करो व- 
नवास ॥ मितिसी पूरण कीजिये, तव तुम्र करो प्रकास ॥ ९९॥ 
काहि सब विधि मलमासकी, समझायों सो दूत ॥ समदिशही 


(३5 ,डति श्रीमहाभारतपुराणे विजयमुक्तावल्यां कॉविछत्र- 
2. )35 सिंदविरचितायां अर्डनाविजयवर्णनो 
टी नामचतुर्विद्योडष्यायः ॥ २४ ॥ 


( दोहा ) उत्तरसों कीनो मतों, तप विराट तिहि बार ॥ हुहि- 
ता दीजे अज्ञेनहि, करे विवाह शुभचार ॥ ३ ॥ (दोधकछंद ) 
अज्ञुन ताकी नृत्य सिखायो । बोस निशा शुण तास पठायो॥ 
ताकहँ सो दुहिता अब दीने। जियमें ओर विचार न कीजे ॥२ ॥ 
यों कहिके तिन दूत पठाये। ॥ अजजैनकों यह बैन सुनायों ॥ तोर्दि 
सुता न्ृप अपनी दीनी । हेतु विवाह सबे विधि कीनी ॥ ३ ॥ 
( अज्लनउवाच ) में दुहिता सम जानि पढाड। लाज तुम्हें नाहें भा- 
पृत आईं ॥ मो सुतको दुहिता अब दीजे । आनंद्सों सब कारण 
कीजे ॥ ४ ॥ भूपति यों सुनिके सुख पायो । वृज्षि झुहूरत मंगल 
गायो॥ गावत आनैंदर्सों नर नारी। भूप युधिष् टिकी सुख भारी 
॥ « ॥ ( दोहा ) दूत द्वारका नगरकों, पठ्यो वहु सुख पाय .॥ 
वार नछागी वाटमें, कही कृष्णसों जाव-॥ ८ ॥ ( इतठवाच ) ( द- | 

ण्डकछन्द ) दीननके नेहसों व डोलतहों गेह गेह द्रोपदीकी छा 
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वहे ऐसी कौन बाहतो । तांत मात पास प्रहछादहँ निरास रहे 
जो नहोत्ती तेरी आस जात केसे सहतो ॥ ओक छांडि आपनो सु- 
लोक कियो ठोक छोंक कोन भांति थिर थीक श्ुवकोक लहतों। 
तिश्षवनराथ जो पे होते नसहाय आए केसे केथों मेरो काज और 
लो निवहतों॥»॥ ( दोदा ) करे आये हो करतहो, करियो सदा स- 
हाई ॥ सहित मातु अभिमन्यु ले, आपु पहुँचो आाइ ॥ ८ ॥ चछे 
कृष्ण भगिनी सहित, ले अभिमन्य॒हि साथ ॥ चले तुरत सुख पा- 
इके, धर्मसुवन नरनाथ ॥ ९॥ मिलिके शारंगपाणिको, हे आये 
निज गेह ॥ स्तुति वन्दन युत करी, मन वच क्रम करि नेह । 
१ १० ॥ ( यधिष्ठिरएवाच )। छन्द ) श्रीयदुनन्द्न सुनिनन वृन्द्‌- 
न्‌। कल्मप हर सब दुए निकन्दन ॥ जनतारण वक बदन वि- 
दारण। दुखदारण गमराज उधारण ॥ ११ ॥ जगपावन संत्तन 
मनभावन । ब्रजछावन गिरिवर नख लावन ॥ जन मनरें- 
जन भव भय मेजन । दतुज विमर्देन भव धेठु गेनन ॥ १२ ॥ 
कंस विनाशन प्रभ्च॒ गुरड़ासन । यदुवंशी अवतंस प्रकाशन ॥ 
असुर निवारण झुनिजन पारण। ऊुंजविहारण गणिका तारण ॥ 
॥ १३ ॥ जगधर नगधर पीताम्परध्र । हरि दामोदर हलुघृर 
सोदर॥ सिंधुसुतावर श्रीराधावर। नरकाने हरवर रदन पर- 
णिघ्र ॥ १४ ॥ जनकसुता भूषण भ्ुवभूषण । सुर रिप्रु दृषण 
तल त्तठ पूषण ॥ भक्तन हितकारी हारे निशिचारी । भक्ति 
तिहारी सब भयहारी ॥ १३५ ॥ (दोहा ) करि स्तुति श्रीकृ- 
उणकी, भूपति पुनि शिरनाइ ॥ नगर कंपिला दुपदमह, दीनो 
दूत पठाइ ॥ १६ ॥ (चोषाई ) झुनत सँदेशों ऊझूल्यो हियों। 
भूपति दुपद्‌ पयानों कियों ॥ गम रथ वाहन तुरी तुपार । सब 
दलयुत साइन भंडार॥ १७॥ पंचाली सुत पांचों साथ । पहँ 
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से पुरविराट नरनाथ ॥ विदुर गेहते ऊकंती आई। मिली सुत- 
न भति आनंद छाई ॥ १८ ॥द्वुपद्सुता ताके पद वन्दे | सब 
विधिके सब जन आनन्दे ॥ बनते चर्ी घरूकाआयो । मायावी 
माया मग छायो ॥१९ ॥ नगर राजगिरितें चाछे आयो ॥ हुरासेप 
भूपति मन भायो ॥ पर्मपुत्र सुरराण समाना | विदुध अनुज सब 
बुद्धेनिधाना ॥ २० ॥ झुभघटिका शुभ छम्म गति 
शुभ वासरहि सुधाइ । रच्यो व्याह अभिमन्यु को, मंगढ 
चार कराइ ॥ २१ ॥ दोऊ कुलकी रततिज्यों, कारे विवाह सुखदा- 
नि॥ बाजी गजरथ छठ्र कहे, दीनो आनंद गाने ॥ २२ ॥ ( खंद 
रीहन्‍्द ) भाट भले विरदावलि गावत। सिंधुर वानिनके गण पाव- 
त ॥ नृत्य गरुणीनन नतेन साजत । ताल पावत सानत वाजत 
॥ २३ ॥ को वरणे सव आनंद सेयृत। वासरह निशचि कोतुक 
अद्भुत ॥ भांवरि पारत वेदाने उच्चरि । द्वो कुछकी ऋषि रीति 
तब कारे ॥ ॥ २४ ॥ (दोहा) देसोवी समदी झुता, हरपे भूप 
विराट ॥ घर्मपुत्र सुख पायके, ठसत अनंदित पाट॥ २५॥ ( य- 
खिष्ठिर उवाच। सोरठा ) सुन अर्जुन गृणआम, वेगि बुलावों मय 
सुताहे ॥ वर सँवारहु धाम, खाथि खाषि राचे रचि जाल मागि 
॥ २६ ॥ ( तोटकछन्द ) तब पार्थ मयासुर बोलिलयो । बहु भांति 
नके सुख सझ ठयो ॥प्रतिधामनि चित्र विवित्र करयो । रगरंगनि 
ही शुरुवान ढरयों॥ आते दीसत सुंदर इवेतत अठा। इक नील- 
बने जनु मेघघटा ॥ २७। उपमा कि कोन वखानि कहें। निरसखें 
नर कोतुक भ्ालि रहें ॥२८ ॥ इक अद्भुत वाहिर शोभ सने । नृप 
, के रहिये कहँ धाम बने ॥ तहूँ बेठत भूपाति नित्य सभा। अमरा- 
वति मोहति देखि प्रभा। २९ ॥ पुर अंतर धाम सुशोभगरें! 
रानेवास जहां सब बाप रहें ॥ हय हींतत वारन गाजतह । निश्षि 
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वासर दुंढुभि वाजतहे ॥३०॥ आप भूप सभा सुख सानतहें । द्विज 
बूंद तहां बहु राजतहैं ॥ वहु भीर तहां दरवार रहें । कॉहिको 
कवि ताहि बसानि कहें॥ ३१ ॥ 
इति औरीमहामारतपुराणे विजयमुक्तावल्यांकंबिछन 
सिंहविरचितायां अभिमन्युविवाहवर्णनोनाम 
पंचर्विश्ञोष्ष्याय:॥ २५ 


( झुजगप्रयातछन्द ) सीमवेश धर्मपुत् शकसों सभा ठसे। 
चारि वंधु देवसे विछोकि दुःख सो नसे ॥ अंजलीन जोर जोरि 
कृष्णंपे विनय करी।शोधिके जहाँ तहां विपत्ति जीवकी हरी ॥१॥ 
अर्द्ध देश पाइये विचार आपसो करो । ज्यों हरे जशे- 
प शोक त्यों कछेश ये हरो ॥ देशते निकारि अंध पुत्र कानि 
नाकरी । धाम आम छाने २ संपदा सबे हरी ॥ २॥ ( दोहऐ 
करिआयेही करतहो, सेवक संदा सहाय ॥ कंरी वंदना क्ृष्णकी, 
घमंसुवन भुवराय ॥ ३ ॥ ( युधिष्ठिरटवाच | उन्द ) कच्छप वषु- 
बरि सागर थादन। मत्स्यरूप शंखासुर दाहन ॥ बंदत मुनिजन 
प्नक सनेदन ॥ जज तुम जे ज॑गवन्दन ॥ ४ ॥ शुकररूप रदन 
प्रनीधर । वर हिरण्याक्ष पतित प्राणनिहर ॥ भूत खलू दर 
दुएनिकन्दन ! जैजेजे तुम जे जगवन्दन॥«५॥नरहरि वषु धरि भक्त 
प्रवॉरण। हिरणाकुश नख उद्र विदारण ॥ कोटिक कश्टहरण जग- 
फन्दन। जेंनेंमे तुम जे मगवन्‍्दन ॥ ६ ॥ छल बल वलि पाताल 
पृठावन। बावन वषु धरि भ्रृत आवन ॥ काठत सब माया दुख 
इन्दन । जेजेजे तुम जे जगवन्दन ॥ ७ ॥ परशु पाणि क्षत्रिय मद 
नाशन। रचुकुल कमल दिनेश प्रकाशन ॥ रामचन्द्र दशरथ नृप 
नन्दन। जेमेजे तुम ने जगवन्‍्दन ॥ ८॥ कंस कठोर असुर भय- 
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कारी । केशी मदेन अजिरविहारी ॥ पीत वसन तन चर्चित चन्द॑- 
न्‌। जैजेजे ठम जे जगवन्दन ॥ ९) वोध स्वरूप पुहुमिपर घरि- 
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हो। कलकी हैं दुएनिसंहरिही ॥ बर्णेत विदित छत्र वहु वन्दनी॥ 
जेजेजे ठुम मे जगवन्दन ॥ १० ॥ ( दोहा ) विनय मानिके करि 
कृपा, दुर्योधनपे जाउ | समझावों वहु वे 
घाड ॥ ११ ॥ ९ चौपाई ) विदँसि कृष्ण तवहीं उठि थाये। नगर 


इस्तिना [ »«! 


पुर चलिआाये ॥। सुनि कुरुनन्दन अंछुन पठाये । सभा 


सकों कठेश बचाई ॥ १४ बांटि जो उनको देह । योग 
कपाल कर छेहों ५ भूमि बाँटि कत मोपै पावें । जो वे नभ अत 
फिरि आवें ॥ 3५ ( ओरीकृष्णयवाच ) और भ्रूमि भपति लिनि 


है. 


( पंचआम दीजे कर नेहु ॥ तिलपथ नाग इंद्रपण ठीने | अर 


झुनिषथ पानीपथ दीम ॥ १६॥ (डयोबनर गा दोदा ) सू 
आग्म जितनी कदें। सो कहूँ नहिं देंडे ॥ पीछे झुव वेई छहें, प्रथा 
मुद्द करिलेहं ॥ ३७॥ (चप तुम कहत यह कैसे आते 
जीवत म्वादि को ध्रणी पावे ॥ सुनि सुनि वचन जरत है गांत' 
जियत सुने यद अत गा ॥ १८ ॥ ( श्रीकृष्णचाच ! सवेया 
छोकमें शोक समृह बने अपलोक महा अपने शिर लेही। केटिं 
संकेडि महादुख मेलिहो यों यश पेलिके अपयज्ञ पेहो ॥ उपायों 
च्याथि नलीजिये शय ४ आयपर तेहिते पछितेहो डे सक्षिपर 
यह कृष्ण कदी तब आए महँ सब देह जुदैदों ॥ १९॥ को 

हद गदा कर भीम सपाये घेर बाणनि वा है । बेड समेत तर 


विजयमुक्तावली । “११५ 


: सहदेव सुसाइर संग्रमको अवगाहे ॥ वेंठि ध्वजा हजुमन्त वली 
रण गानि उठे यह तू मन चाहे । ऐसोइ भावतुह जिय तोहिं सुनाने 
को तेरी कहा मनसाहे ॥ २० ॥ ( दोहा ) कृष्ण उठे ये वचन 
कहि, तिनको यह समझाय ॥ भावी सो कैसे मिटे, को कहिसके 


सुत तू तेरो राज । लछेहु सकल गृह चलिये आज ॥ हइँस्‍यों कृर्ण 
माता सुख चाहि। यह सब वात अवूझत आहि ॥ २७ ॥ तब तुम 


करिके हित देहु। यामें जगत्‌ विदित यम लेहु ॥ ३० ॥ ( कर्ण- 
उबाच ) चार पुत्र तुवाहित परिहरों। एक पार्थ मों तो रण करों॥ 
ओरनिको नहिं घालों घाउ । अब माता अपने गृह जाउ॥ ३१ ॥ 
4 दोहा ) दीने पांचो बाण कर, ऊंतीकीं तिहिकाल ॥ विदा करी 
“ भय बंदिके, तब के श्रुवपार ॥ ३२ ॥ ( चोपाई) यह सुनि ऊँर्ती 
“आई तहां। जिधुवननाथ कृष्णहें जहां ॥ कही कर्णेसों वरणि हु 


११६६ विजयसुक्तावढी । 
नाई । यहिविधिक संब निशा सिराई ॥ रेरे ॥ ( दोहा ) प्रात हो 


त श्रीकृष्णनी दुर्योधनके पास ॥ गये फेरे हित संघिके; छत्र छ 
बुद्धि अवास ॥ ३४ ॥ ( श्रीकृष्णयवाच ) कहो हमारो कीजिये, पे: 
नव आम किन देह ॥ वन्थु एकसौ पांचसो, निशि दिन बढ़े सनेहु 
॥ ३५॥ ( डपोंधनडवा व )नित उठि उसले सार हारे, कृति से ' 
रावत आनि ॥ करें आपांडव भूमि सव) करों न कुछकी कानि३६ 


पु [ 


( क्रक्ृष्णणबाच | घनाक्षर ) कोषपि कोंपि भीम आजा रोपि रोपि 


रण मांझ/ भोपि ओप खुख | दालीने गल गाजिदे। रोप हिये आते 
आनि कोष पनु तानि तानि। लेके पा पाने पंत वाण सूधों सा- 
जिंदे ॥ अश्वनीकुमारके कुमारनकी हांक सुने, धीर न धरोगे व 
रुपसो भाजिदे । गन्बेही अहड मंत्र मूढ़ तू नजाने कछ चे- 

मूढ़ नव आय मुड़वाजिंदे ॥३७॥६ दोदा ) यह सानि शक॒नि 

सरोष है! कंददी इपतिसों जाय॥कहा कानि याकी करो) बांधिलेह 
पाय ॥ ३८ ॥ सद मिलिक चाहत किये: बैन नहीं कछ वा: 

त्‌ ॥ विलखे भीपषम विदुर तव, विहृल ह्वेगयों गात ॥३९॥(चोपाई) 


पे 


भीषम विदुर विछोकत जानि। वदन पसारयो शारँगपानि ॥ सुख 


भीतर देख्यो अक्षण्ड। संभम पायो चित्त अखण्ड ॥8४०॥ (छप्पय) 
.देख्यो गगन स॒ सुस्‍्ये चैड तारागण देखे।देखी एडमे सनीर भूरे 
बिशेखे ॥ देखे सरिता सलिर सिंधु सखर नल पैयुत। 
देखे तरुवर विपिन सवन हुम उपदन अद्भुत ॥ मगरान मत्त मा 
: हैग छखि अवोंकि ऋषिराज गन ॥ भेम भूछि बिहुर भीषम रहें 
घथिल विकलक्वू सके तन ॥ ४१ ॥ (भीष्मडबाच। चौपाई) 
खंल दुर्योधन मम नजानत ॥ सिख त्रिुवनपतिंकी नहिं मानत ॥| 
भूल्यो मरख नृपता गये । कुलके कर्म तजे तिन स्व ॥ ४२॥ ६ 
औहे सो झुस्ची करतार। भीषम . कहत वारही वार ॥ चले कृष्ण 


उद्योगपवे । ११७ 
जृपकी समझाई। पहुँचे धर्मपुजपे जाइ ॥ ४३ ॥ ( श्षीकृष्णठबाच ) 
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सक्षम महि ठमको नहीं देत । उद्यम छीनो भारत हेत ॥ विना 
सुद्ध वह कछ नदेहे। जो रण जीते सो अ्रव लेहे ॥ ४४ ॥ 
इति श्रीमहाभारतपुराणेविजयसुक्तावल्यां कविछत्र सिंह - 
विरचितायांश्रीकृष्णदु ये धनसंवादो नाम 
चढ़िंशोउघप्यायः ॥ २६॥ 


अथ उद्योगपर्व्य कथनम ॥ 


( खुंदरीछन्द ) बेठिसभा सुत्त धर्म पहीपाति । वोलि लये त्हँ कृष्ण 
'महामाति ॥ वंधव चारि विशनत ता थलू | कौन वखानि कहे 
'तिनके वर ॥ १ ॥ ( राजोबाच । चौपाई ) युद्ध बचे हरि सो 
कछुकीन । भ्ृतरमें बहुधा यश लीजे ॥ मोहि महा उरमें डरु 
आवत। विग्वह हों निशि ग्ोस वचावत ॥ २ ॥ ( दोहा) बनि 
आई सबके मते, छीने द्ुपद बुछाइई ॥ संधिकाज कुरुराजपे, 
' दीने तुरत पठाइ॥ ३॥ गये दुपद नरनाह तब, भूपति कीरव 
पास ॥ आदर करे आसन दयो, वोल्यो वचन प्रकास ॥ ४ ॥ 
( हुर्योंधनडवाच । गौतिकारून्द ) कौनहित महीप जाये सो कहो 
समझायके। पावन भये तुम दरशते बहु सुःख दीनो आयके॥ 
हुपद भ्रूपतति यों कह्चो जगमें महायश लीजिये। तप शुधिष्टिरकों 
घ्रा तप वांटिके कुछ दीजिये ॥ «५ ॥ नेहकरि कुछकलूद नाशों 
लेहु तिनहि बुलाइंके। सव आपनी मय्योदरसों रहिहे सदा सुखपा- 
इक ॥ लगी शरसी वात यह सो चित्त नहिं कछ छावही। कहते 

विन रण 88४ भूमि रंचक पावही ॥ ६ ॥ कोयुधिष्टिर भीम- 
को है वचन कोटि नपावही। तौन छांड़ों वरुण सुरपति आप आय 


११८ विजयमुक्तावडी। 


बचाबही ॥ ह्ुपद सुनिके शीश ढोस्थो रची सोई हैरदे। सो बचाई 
क्यों बचे झुकि क्रोधसों तब यों कहे ॥ ७ ॥ ( सवेया ) छोकमें 
आप कछू अपलोक नलीने नलीने नलीजियेजू ॥ चार्दत भूमि 
युधिष्टिर सक्षम दीजिये दीजिये दीजियेजू 0 यों कारे राज निर्कः 
टक आपन कीजिये कीजिये कीजियेजू। छत्र महा हितके तुममबैन 
प्तीनै पीने पतीजियेज ॥ ८ ॥ दीजिये पेच उन्हें अब आम 
नहीं वृषकी दपता घटिमेंदे। अऔठिरहें तिनमें अब जाय युधिष्ठटिर 
आप महासुख पेंहे ॥ जाने अजान प्रमानके मान कि भूमि अवे 
अपने बलछे है। बाणकि धारमें स्योपर वारहि तोहि वहाइ पे 
जय देंहे ॥ ९॥ ( दोदा ) फिर आये तब हद है ए नृपति युधि- 


८... 


छिरपास ॥ दुर्योधनकी कुमतिके, कौने दचन प्रकात ॥१०९ ४ 
(हुपदूअबाच ) बुधि केंके बहु चातुरी, अरु 'कैके उनमान ॥ सम 
झायों समझे महीं, करिदेखे सव धान॥ ११ हारि विराठ पठये 
तहीं, दृर्पति तीसरी वार ॥ समझाओ इुर्येधने, वाचे कलह अपार 
॥ ३२५॥ (चोषाई ) न्रप विराट वह विधिके कही। सूक्षणसी 
कछु दींगे मही ॥ वे संतुष्ट बैंठि तहँ रहें। फेरि कह नहिं तुमती 
कहे ॥ १३॥ ( डयॉधनडवाच ! दोदा ) हैंहे के जग बावरो माँगत 
घ्रणी आय ॥ हनों पांडसत क्षणकर्में, की अब सके बचाया!) £।॥ 
हमसों राखो हेतु तुम, मतिभाषों वै वैन ॥ जोलों जियमें जीवपर, 
कहों न तिलभरि देन ॥ १५ ॥ ( विशादडबाच | सवेया ) आधु 
बरावहु गोतको घाड उते उनि बारही बार बराई। देन कहो नह 
चारिक आराम कह्य मति थों तुमको बनिआई ॥ होनी जोहोइ सा 
होइस्हे नमिटे यह भ्रपति में मति पाई। नीकीयो ओर बुरी बुधिकी 
सबको करता हरता करताई ॥_ १६ ॥ (चौपाई ) इन कहितेम 
कछ न राखी। जो सुख आई ते सब भाखी ॥ कहा कहे कोई 


उद्योगपव । ११९ 


होई। होनी मेटिसके नाहं कोई ॥ १७ ॥ आये नृप विराट 
उाठि धाम। किये कृष्णकी अकित प्रणाम॥कहे न मानत खछ कुछु 
बाताएुनि सुनि वैन जरतहे गात ॥ १८॥ यह सुनि कृष्ण विदा तब 
भयो। चलिके नगर द्वारका गयो ॥ नृपाति युधिष्टिर मन दुचिताई। 
बाचत सूझी नहीं छराई॥१९॥(दोह0उत दुर्योधन अनुज युत, की- 
नो चित्त विचार ॥ भीपम अरु आये विदुर, वेव्यों सब परिवार 
॥ २० ॥ (डयोघनडठवाच | झुजंग्रयातठन्द ) बढ़यों श्ोचतो 
आपने चित्त कीजै। मतो होय पूरो पिता मोहि दोने ॥ सदा 
पांडुके पुत्नहें शाल मेरे। तिन्हें नाशंके यत्र कीने घनेरे ॥ २१ ॥| 
कहो मंत्र जो जाम॒के चित्त आंवे। हिलू होय सो हित्तही की बतावे- 
गई तेरहों वर्ष यों सुःखमाहीं । रहेशाल जाकों स्जीवे वृथाहीं 
॥ २२ ॥ (विदुरठवाच ) करो मंत्र सोई तुम्हें चित्त आबे। हमारो 
कहो क्‍यों हिये मा भांवे ॥ तो विग्रहों संग्रहो बात ऐसी । सबे 
भूतलीमें कही वेद जेसी ॥२३॥ (भाप्मठवाच । सवेया ) एक 
सुने नहिं भाषी अनेक सुटेक स्वेहे कुटेककी टेकी । ताकी भले 
न भयो कवहूं जिहि पेज तजी नाहें आपु कहेंकी ॥ यों समझो 
अपने मनमें हठ झूंठकी नाहिन वानि भकेकी । छांड़िदई कुलकी 
करनी यह रीति छई हठिके अविषेकी ॥ २७ ॥ ( चोषाई ) आुवपे 
रहत नर्दीसे कोई । अमर एक यश अपयश होई ॥ हिरणाकुश अ- 
रू रावण गयो। यह धन नाहिं काहको भयो ॥ २५॥ कृत अभि: 
लाप त्ासुको कीजे । जो विललोक अछोक नलीजे ॥ हाने होई 
जीते अरू हारे। यम रहिंहे नित वदन पसारे ॥ २६ ॥ सुनत व- 
चन नाहे भूपहि भायों। तब तिन नियरे शकुनि बुठायो ॥ 
सोई करो जु मेत्र विचारों । मो उर भावत वचन तिहारो ॥ रण... 
(शकुनिडवाच ) भेरें मतों महापति कोने | नगर विशट वेंगि ...... 


१२० विजयसुक्तावडी । 


लीजे ॥ गोछों उनको नहीं सहाउ । ले सब सेना तिहि थल जाउ 
॥ २८ ॥ पांचो वंधुन मारो आज। सीझि जाय तो समशे कान ॥ 
उपजतही जो काटिय व्याधिफिरे कंत मारिय औपध सावि२९) 


कप 


(दोहा) अंकुर निरखि करेछको, कपि तोरे तिहिकाल ॥ त्यों अ- 


पने अरि मेटिये, कुटुँन सहित सुवपाल ॥ ३९ ॥| ( चौपाई ) सुनि 
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मतमानि भूपष दर साजासकल बुला भ्ुपके राजा ॥ सिमटे दृह 
पुहुमी नसमाय । छार भये सब गिरिवर जाय॥२॥ ॥आये सोमदर्त 
आुबराय । अरु भगद्त्त सबढ इुठ दा ॥ तिनके दकी संख्या 
नाहीं। रथ हय हाथी गने नजाहीं ॥ ३२ ॥ पैना शल्य क्षोहिणी 
तीन । को रथ बाजी गंने करीन ॥ कंणे महार्थ वन्‍त पलान्यो। अ 
गणित दल कर्लिंग तहँ आन्यो ॥ ३३ ॥ कोपि चढ़यो रण आप 
सुशमो | कौन गंने रण अद्भुत कर्मो ॥ दुर्योधन द्वारावाते आये। 
आवत श्रीहरि दशेन पाये ॥ ३४॥ ( ढर्योधनउबाच ) करो सहा- 
य हमारो आप | तौ जगमें अति होय प्रताप ॥ दर सजि चलो 
हमारे साथ। बाखार विनयें नरनाय | है ॥ ( ्रीकृष्णणबाच ) 
(दोहा ) मैंती सब आयरुध तने; अख्र गहों नाहे हाथ ॥ कृतवर्मी 
यादव दयो, दठ्युत तांके साथ॥३कयादव दल सजिके चल्योी, सु 
भट चम चतरंग ॥ अख शस्त्र तब तरा। कापि, के चम्म सव 
अंग ॥३७॥ तीन क्षोहिणी शक्कुनि दल; नीरद घोर समान ॥ चप- 
रू चंचल चल ध्वजा, पत॒पदि घनुप बखान।॥ ३८ ॥ दल एका- 
दश क्षोहिणी, सिमिटि चल्यो कुरुखेत ॥महारथी अर अतिरथी, बल 
कतहैं रण हेत ॥३९॥( संवेया ) कोपि चलयो दुर्योधनकों दल कोपि 
चले पव शूर वलीहें। कुंजर पंजनिपायक जाल सुभार परे अब भूरि 
हलीहैं॥छायरञी तम ठोपि दिवाकर ठोपि गई सव व्योम॒ थरलीहिं।वा- 


/ 


जिनकी खुरतारनिसों उठिके घरधूरि अकाश चलींहें ॥ ४९ ॥| 


उद्योगपवे । १२१ 


( सुन्दरीउन्द ) कुंनर एुजाने पुंजनिसोहत । छालध्वजा तिनपे 
मन मोहत ॥ दीरव शब्द महाघ्वनि गाजत्त। ज्यों तड़ितायुत 
वारिद राजत ॥ ४१ ॥ है यह चंचल के खग खंजन । पोौन कुरे- 
गनकी गति ग्ंजन ॥ शंख पने बहु दुन्दुमि वाजत। वन्दि संबे 
विरदावलि साजत ॥ २ ॥ ( मधुभारछन्द ) सुपरब्बंत चूरि । भये 
सब धूरि॥ गये मिटि नीर । हुते जुर्गैंभीर ॥ ४३ ॥ गये कुरु- 
खेत । से रण हेत ॥ परयो दर जाय। धरा नसमाय ॥ ४४ ॥ 
( दोहा ) इत दर साज्यों सब आति, नृपातिे सुधिष्टिर नाह ॥ 
चढयो वीर रस सबनिकों, सबहीकि उत्साह ॥ ४५ ॥ साम्यों बहु- 
रि विराट दल, रथी अतिरथी श्र ॥ चलत द्विरद वाजी चपल, 
फूटि होत गिरिचूर ॥ ४६ ॥ साज्यो दुपद विराट दल, दुरासंध 
सुख पाइ॥ चछे पांड्सुत साजिके, गनि निशान बजाइ॥ ४७ ॥ 
अजन समदे द्वारका, त्रिज्षवनपतिंके हेत ॥ हमसों अरु कुछ को- 
रखानि, युद्ध हीय कुरुखेत ॥ ४८ ॥ ( अर््नडवाच । चौपाई ) हे- 
रत वाट युधिष्टिरराइ। चलिये साई करो सहाइ॥मैंसे काज सदा करि 
आये। सो न कंछू अब जात गनाये ॥ ४९ ॥ (श्रीकृष्णघाच ) 
दुर्योधन वहु दछ ले गयो। तभे अख्न यह मेंपनुलुयों ॥ जो जियमें 
' यह भावे त्ोहि । तो अशुन लेचलिये मोहि॥ «० ॥ ( अर्छ॑नठ 
बाच ) दल दुर्योधनकी सव दीजे । हम विनयें सो प्रण कीजै ॥ 
आप चछो नित दशोन पावें। कल्मप ओर कलेश नशावें ॥५१॥ 
६ दोहा ) आप हमारे पगन घरो, दल कोऊ लेजाह ॥ पार्थ साथ श्री 
हरि चले, जहां हुते नरनाहु ॥ «२॥ ( चोपाई ) आवत घमम मु 
सुख पाये। हृषि हापे हरिके गुण गाये ॥ सिमित्यों सेन क्षोहिणी 
साव। उद्यत रणको प्रफुछित गात ॥ «३॥ ( दोदा ) उमड़ंचो 
अमड़यो जलूद सो, कीनो कटक पयान | तड़ित पताका गरण 


पुश्र विजयमुक्तावडी । 


घन, गरजनि सिनन्‍्धुर जान ( सोरठा ) चलिआये कुरुखेण, जित 
तित दीसत घोरद्‌ठ ॥ वठुकत भद रण हँते, सजे कवृचसेनाह 
तन ॥«५४॥ ( दोदा ) जुरि अशदश क्षोहिणी, दीऊ दृल इकठोर॥ 
महारथी अरु अतिरथी, शुर सुभट शिरमरि ॥ «५७ ॥ ६ अथ 
अक्षौद्दिणीसंख्या । दोहा ) एक [द्वरद्‌ रथ एके तीन अश्व 
असवार ॥ जमले दश संख्या कहे; पायक पाँच विचार ॥५६ ॥ 
* हाथी १ रथ १ असवार ३ पयादे « जमे ३९ ( दोहा ) तीन 
पेक्तिको होय इक, सेना सुखता नाम । अपने अपने बुद्धिवल, 
समुझिलेय ग्रणग्राम ॥५७॥ हाथी३ रथ ३ असवार ९ पयादे १५ 
जमले ३० इंतिसेनामुखतासंख्या ॥ ताते तिंुर्गी गुल्म इक। 
जानि जानि उर लेहु ॥ ताकी सेख्या छत्रकार्व बुधिवल सब कारें 
देहु ॥६८॥ हाथी ९ स्थ ९ असवार २७ पयादे४८इतिगुल्मसंस्या 
( दोहा ) फेरि गुल्म तिगुणी करो, जो कछ संख्या होगे ॥ छत्र 
कछौसों वाहिनी, कहै जगत सबको य «* हाथो २७ रथ २७ 
असवार ८१ पयांदे १३५ इंतिवाहिनीसंख्या ( दोह! ) कीजे तिंगु 
णी बाहिनी, ताही प्रतना जानि॥ हय हाथी|पायक रघथीं; कोई कंवि- 
छत्र बखानि ६० हाथी 2१ रथ ८१ असवार २४३ पयादे ४९५ 
इते पृतना संख्या ॥ तालपृत॒ना जोरिके, एक चम्‌ तव होय ॥ ' 
अपने अपने चित्तमें, सझुझिलेहु सवकोय 5३ हा २४३ 
रथ २७४३ असवार ७२९ पयादे १२१५ इंति चम्‌ संख्या॥६०%॥ 
दोहा ) एक चमूकों जोरिके, तिग्रणी करो जो कोई॥ छत्र 
सकल समझो अब, अनीकिनी सो होई ६३ हाथी ७२९ 
रथ ७२९ असवार २१८७ पयादे डइ%३% इरते अनी 
किनी संख्या ॥ ६२ ॥( दोदा ) अनीकिनां सेना सकल तिंगु्णी 
कीजे ताहि ॥ सोई संख्या छत्वकवि अनीकिनी देश आह ॥द्शा 


उद्योगप् । . बर३ 


हाथी २१८७ रथ २१८७ असवार ६५६१ पयांदें ३०९३५ इति 
दर अनीकिनी संख्या ॥ ( दोहा ) दश् अनीरकिनी दश्ष गुणी, 
सोनत पण्डित जानि ॥ तादीसों इक क्षोहिणी काहि काविछत्र बृखा 
नि ॥ ६७ ॥ हाथी २१८७० रथ २१८७० असवार ६७६१० 
पयादे १०९३५० इति अक्षोहिणी संख्या ( दोदा ) जुरे अठारह 
क्षोहिणी, को कवि कहे बखान ॥ छत्र सकल संख्या कही, जानि 
लहु सव जान ॥ ६७ ॥ हाथी ३९३६६० रथ-३९३६६० असवा- 
र॥ ११८०९८० पयादें १९६८३०० हते जशदश क्षोहिणी 
संख्या६५ ( दोहा 'इल एकादश क्षोहिणी, कुरुनन्द्न नरनाथ॥भी- 
पम अरु भगदत्त नृप, द्रोण कर्ण सव साथ॥ ६६ हाथी २४०५७० 
रथ २४०५७० असवार ७२१७१ ० पयादे १९०२८५० शत को- 
रवदलकी संख्या अक्षोहिणी॥११॥ ( दोदा ) सप्त क्षोहिणी पांड्स- 
त, राजत सेन समाज ॥ ढ्ुपद विराट नरेश तहेँ, शुभकारी ब्रजरा 
ज॥ ६७ हाथी १५३०९० रथ १५३०९० असवार ९<६०९२७० 
पयादे ७६५४५० 

इति श्रीमहामारतपुराणे विजयसुक्तावल्यांकाबिछ 

असिंहरविराचित्ताा राजाहुबोंधनझुधिछिरकुरुके 

चआगमनोनामसप्ताविद्योषष्यायः ॥२७)॥ 


(दोड्ा ) कातिककी सितपक्षकी, त्रयोदशी शुभ जानि॥ स- 
न्मुख्॒ दल दोऊ जुरे, फारे तहँ कियो मिलाने ॥ १ ॥ ( छन्दरी- 
उन्द ) भातु गयो छिपे रोने भई तवाअपने ठोर विराजतहें सब 
बोर घटा सम सेन परी तहँ। बंदि सवे कुछके किलके जहँ॥२॥ 
है चपठाचलसी ध्यज सोहाते | सो विदिशानि दिशा मन मोहति॥ 
गाजत कुंजर ज्यों घन गाजत | गोरमदायनसे घन राजत ॥ ३ ॥ 


पर8 विनयमुक्तावडी । 


नाद सजे सब ठाम गुणी जन। वोलत ज्यों पिक्‌ चातकके गन ॥ 
घोर घने घनसों उमव्यो दर । द्वादश योजन लोपि लियो थठश। 
(दोहा ) कार्तिक शुद्ध चत॒देशी, प्रातभयों सब जानि ॥ दुहूँओ- 
रके सेन तब, ठाढयों भयो पलानि ॥ «५ ॥ बुधि पूरों विक्रम व- 
ली, साधु संत सुरक्षान ॥ सुरसरिसुत दरुपाति कियो, कुरुनेदन 
बलवान ॥ ६॥ अमित पराक्रम मेरुसम, सखर कीजे ताहि ॥ 
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सेन भार भीषम छयो, सम छा उर जाहे ॥ ७॥ सुरसारे सुत 
दलपाति करथो; सुन्यों पंडुसुत कान ॥ विलखि वृदन दुचिते भ- 
न, रहे न घटमें प्रान॥ < ॥ ( चौपाई ) जब यह भीषमकी सुधि 
पाई। जने जनेंके मन ढुचिताई॥ त्िभुवनपति अब रक्षा क्रिहें 
धमेपुत्रक सव दुख हरिदे ॥ ९॥ कृष्णाहि पूछि मतो यह छीनो । 
धृप्द्युम्म चमूपति कीनो ॥ महापराक्रम संयुत शरो। रणमें 
जो बल विक्रम पूरो ॥१०॥ ठयो सेन आभार शिस हैंके प्रफूलित 
गातशताकों साहस को कहै।कहत न वनई बात॥११ ।जरि ठढ़े द्वैद्‌ 


५ 


भये,रज छाई असमान ॥ भई छपासी बोसही, भये छपाकर भान 
॥१२५॥उत दलपति भीषम लखे, कहत पार्थ भट राड।जिडव कर 
यह युक्ति नहिं, क्यों करे घार्लों धाड ॥ १३ ॥ (नाराचछंद ) 


[५ र 


विनय करें स॒रारिन स मानि चित्त छीनिये। तने कृपाण गोत 
घाड कौन भांति कीजिये ॥ विछोकि के कड॒म्ब बंध पुत्र मित्र 

गंने । अछोक होइ छोक छोक युद्धमें तिनहें हने ॥ १8 ॥ 
( दोधकछन्द ) इन भीषम कोटिक दुःख हरे। बहु भाँतिन- 
के प्रतिपाल करे॥ तिनका क्यहि भांति दृथ्यार सजों | अप 
कीरतिसों बहु चित्त छजों ॥ १५॥ यह काज नहीं हमते सरिहे | 
नहिं सन्पुख वाण घरयों परिहे॥ जब अजुन ये बहु वैन सजे । 
-अरू आतुसहे धनु॒ वाण तजे ॥१६॥ ( श्रीकृष्णणबाच ) कृहि 


भीष्मपवे । १२५ 


क्यों यह काततर बुद्धि भई । शिक्षुता मनसे अजहूं नगई॥ अब 
क्षत्रिय धर्म विचारि हिये। नाई पाप कछू अब युद्ध किये॥१७॥ 
( दोहा ) समुझाये वहु ज्ञान कयि, भगवदगीता गाइ ॥ अमर 
एक भुव यश रहे, कहो कृष्ण समुझाइ ॥ १८ ॥ ( सवेया ) तेज 
धरा जल पोन अकाश मिलेके विरंचि शरीर रच्योंहे। कोष 
विरोध सलोभ सकाम झुगव समोह समूह रच्योंहे ॥ एक रहे जगमें 
यश ओऔयझ काल वलीपे नकाऊ वच्योहे। वंधु कुठुम्ब त्रिया सुत 
हेताहि छीन भयो वहु नाच नच्योंहे ॥ १९ ॥ ( दोहा ) बदन पस| 
स्थो कृष्ण तब, पा छख्यो अकुलाइ ॥ देख्यो सब भारत भयो, 
अद्भुत कह्मो नजाइ ॥ २० ॥ (श्रीकृष्णवाच | चोपाई ) कृत 
अज्जुन तू संशय करे। यह दूठू सब या थल संहरे ॥ यामें सब 
बचिहें दशजने । और सकछ तूजूझे गने ॥ २१ ॥ में यह सब॒ 
भारत करे राख्यों। यह तोसों में यश्ञहित भारुयों ॥ तेरो करयो 
कहा अब होई। करे कहा ताकी अब कोई ॥ २२५॥ अज्जुनको 
सुनि संशय गयो । रुयो धन॒प हारे आयछ दयो ॥ संभ्रम केपृछ 
कृष्ण भगायो। उत्यो वीरतिनकों शिरनायों ॥ २३ ॥ 
इ्ति आमदहाभारतपुराणे विजयमुक्तावल्यांकविछन्न सिंह 
विराचितायां औकृष्णमगवद्गेताज्ञानउपदेशवर्ण 
नोनामअष्टाविशो$ध्यायः ॥ २८ ॥ 


८ भर 
;ृ अथ साप्मपंव्व कथनस। 
( दोहा ) पंडुपुत्न कुरराज रण, कोप.उठे दृरू दोइ ॥ चर्म वर्मी 
तन जान कृसि, वछकत भट सब कोइ॥ १ ॥ ( दंडकछन्द ) वीर 
रस रसे शूर कवच सनाह कसे-कोपि कोपि यज्न तत्र पेज युद्धकी 


:..  लट्दोचूरि चूरि वन नीर सोखि सोखि भूरि भूरि पूरि पूरि व्योम धूरि 


्् 
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ग्योसही निशा भई ॥ थर थर कंपिउठे भरूततके थठ थ धर पर 
क्रमकी छातीमें महाठई। पायक अपारनिसों मत्तदंती भारनितों 
बाजि खुरतारनिसों क्षिति छार हैंगई ॥श॥ ( मीप्मडबाच | छत ) 
क्षत्री कुछहि कहाय सकल कुलपर्म नशाऊं। पातकानि दें निगम 


[2 


और द्विज दोपनिपारऊं ॥ गुरुके वचननि मेटि सर्व तीरथ ब्रत 


लीकहि 


हारों। गुरुनन शासन भंग छोककी छीकहि रारों ॥ वह ला 
होय तप शांतनुहि वाण ऋपाना[3ँं प्रिहरों। प्रतियोस दीह रब 
सुभट सो जोन सहसदश सहरों ॥ ३ ॥ ( दोदा ) शूर रेहारों 


सहसदर, दिनप्रति करि चिंत चाड॥ नित्य करों जरूपान तब, 
इतनों करि भौरिठाड ॥ ४ ॥ (चामरठन्द ) ब्रह्म. रद 
इन्द्रजू सहाय आय जो करें। कोपि कोषि युद्ध बाण कोटि कोटि 
जी परे ॥ छोकपाल जो झुरें तक न्‌ पैन टारिदों। आजते इतेक 
शूर नित्य नित्य मारिहों ॥ ५॥ पार्थसों जुरे कराठ युद्धभों महा- 


मे 3. र 


वनों । रुंकनाथसों सकुछ रामचन्द्रहं मनो ॥ गंगपुत्र अख्र शत 
बाण वृष्टि यों करे। सारथी रथी समेत ठाम ठाम संहरे॥ ६॥ 
(दोहा ) उत्तर जूइयों प्रथमही, करे बढुपा संग्राम ॥ एक 
अयुत भीषम हने, गने नपरई नाम ॥७॥ जझे दोऊ सेनके) 


रथी द्विर्द रणमांझ ॥ भीषम पुजयो आए जैंत) बहुरि हवैगर 
सांझ ॥ ८ ॥ रैनि भये सब शूरमा, कियो नशार संधान ॥ सर्जे 
सकल भट सेनके, प्रात उगतही भान ॥ ५ ॥ मारु मारु ढुंढ्े दल 
भई। उठे वीर रण गानि ॥ पायक रथी मतंग गे अरू जूझे व 
हु वाजि ॥१०॥ मंडछीक कीनो घबुष) शर छायो आकाशु॥ बृत 
पाल्यों दश सहस हति, करि सेना उर च्राश ॥ ३३ ॥ ( चौपाई ) 
'दिनप्रति दश दश सहस सँहारे । रथी आतिरथी गनमरथ मारे ॥ 
सारण कृष्णा पष्टी भई | पांडपुत्र उर चिंता ठई ॥ १९॥ भीषम 


भीष्मपवे । १२७ 


अगणित शूर सँहारे। पांडपुत्र सबही हियहारे ॥ रहो युद्ध तहँ 
निशि हेगई । पांड्सुतनके उर मति भई ॥ १ ३॥ (दोहा ) अद्धे- 
रेनि जवहीं गई, आये भीपम पास ॥ बहु विधि के स्ाति करी 
कीन्हे वचन प्रकास ॥ १४ ॥ ( दोधकछंद ) आज्ञु पिता कछ सो 
मति दीजे | जाविधि जीति संबै दल छीने ॥ ज्यों कुरुनंदनकों 
दृल छीने। आयस॒ देह सु तो अब कीजै ॥ ३५ ॥ ( भीष्मठबाच ) 
( उप्पय ) जोंग मोधट प्राण कही को सरवर पवि।चिरंजीव कुझ- 
राज ताहि पद ओछो आगे ॥ विजय करे को शर मोहिं देखत 
रण माही।ो जितवे श्रजराज तोहिं तो अचरण नाहों॥सुनि धर्म पुत्र 
सुखर्साव यह सत्य मानि चित लौजिये। नियत हमारे समरकी 
कछु संदेह नकीजिये ॥ १६॥ ( गीतिकाछंद ) मोहि पितु वरदान 
दीनो परम उर सुख पायके । बिना बोले काल नियरो क्‍यों सकैगो 
भायके ॥ मांगिहों सुख मृत्यु लहिहों ना प्रानय देखिहों। बाण 
जाको सापिहों गतग्राण ताके छेखिहों ॥ १७ ॥ मोहि को रण 
जीतिहे विधि रुद्र सुरपाति रण करें। जाहि ताके हरों प्राणनि बाण 
निष्फल नापरें ॥ वृद्ध शिज्ञु अरु नारिको द्विन को घतुप कर ना 
गहों । भजो देखि न ताहि मारों सत्य तोसों हों कहों ॥ १८॥ 
आपनी जय भूप चाही तो कहों सो कीजिये । हुपद न्ृपको सुत्त 
शिखएडी ताहि आगे दीजिये ॥ नारितिे वह युरुषभो ताकी कथा 
सनिलीनिये। तुम योग शिक्षाहों कहों नरनाथ ताहि पतीनिये। 
॥ १९॥ ( चोपाई ) काशिराजकी सुता दुलारी । करी शम्भुसेवा 
तिहि भारी ॥ तियते पुरुष भई वर पाई । छीनों जन्म 
कद गृह आई॥ २० ॥ आगे दे उपदेशों तोहि । वाणन पार्थ 
बेधिहे मोहिं॥ भीषम जब इहि विधिके कहो । पर वन्दे नहिं 
संशय रहो ॥ २१ ॥ अपने ठाम धर्मसुत भाये । सत्य वचन भीष 
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मकों पाये ॥ सुःख सुते भिनसारो भयी। उद्यम महायुद्धको ठयो। 
॥ २२ ॥ ( दोहा ) सुभट शिखंडी अग्र करे; पांडु पुत्र बवंड ॥ 
छायठयों शरजाड नभ, सैत्रह कियो अखंड ॥ २६॥ माह मार 
्वेदल रंठे, होत अमित गलगाज॥ उठत आंभि असिवर बजत, 
जूझत सुभट समान ॥ २४ वीतीमारग सप्तमी, समर होत अति- 
काठ ॥ रूषिर सलिल पूरी पुहुंमि दीसे ठाम कराठ ॥ २५ | 
युद्ध होत दिन नव गये, को कवि कहे बखाने ॥ दशवें दिवस 
कराल रण, परचो भटनसों जानि। २६॥ कीन्हझो असुर अठा- 
पसों; अभिमन्युदि संग्राम ॥ रण विकर्ण तासों करयो, जाएं 
घरूका नाम॥ २७॥ भीमसेनसों तब झुरे, ढुइशासन बलवान | 
वित्रसेन सहदेवसों, कीनो कोपि कृपान॥ २८ है मई 
द्ोणसों, दुपदरायसों युद्ध ॥ धृषटचुन्न गुरुद्रोण सुत; समर. करयो 
है कुछ ॥ २९ जुरथो युद्ध भूरिश्रवा) हंपदछ ता संग ॥ राड 
विराट कॉलिंगसों, कोपि कियो रणरंग॥ हे कृतबर्मा अरु पा 
सों, वाजी अस बर मारु ॥ पायक हय सारथि रथी, भयें सकल 
सेहारु ! ३१ ॥ भूप युधिष्ठटिरसों करथो, संग्रम शल्य अपार ॥ 
सुभट रणभू मिमें, मुरे एकही व[र॥ ३२॥ ( खोरठा ) कोपि भीमिति 
हि बार, हन्यो दुशासनको द्विरद्‌ ॥ गिरयों पुहुमि बिकरार। अँ- 
जनको सो गिरिपरयो॥ इ३ ॥( दोहा ) कृतवर्मा यादव. तह) 
करी बृष्टि शरजारू ॥ कार्यो पंजर पा्थेको, कीनो रण विकराल 
॥३४॥ ने शर छांड़े पाथे रण, ते खंडें उन वान ॥ अंधकार धर 
उरधमें, हैही गयो निदान॥ ३५॥ कीन गने अब पार्थकों, भय॑- 
. कारी संग्राम ॥ बाणनिसों वेध्यो कटक, वरणि कहे को नाम ॥३६ 
* (सबेया) ज्यों मगयूथाने ऊपर केहार कोपिउत्यो रण पार्थ बडी। 
बाण चले असमानहुँ लो सुमनों शठभा उठ व्योम थी ॥ खंड 
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. भीष्मपर्वे:। ३२९ 


कंरी ध्वज चौंर पताक भई उपया यह छत्र भूी। मानों उड़ी त- 
जि शैलके अंगनि इसके वंशनकी अवछी॥ ३७ ॥ ( दोषकछद ) 
ठामाईँ ठार्माहें श्र सहारे । कीपि किते हय सिधुर मारे ॥ वाण 
विश्ञाल हत्यो कृतवर्मों। मोहि गिरयो धर वर्ग सुचमो ॥ यादव 
मो्हि परयो जब देख्यों। सेन सेवे भयकाल विशेख्यों॥ भागत 
यों भट अज्ञेन आगे। पोन विडारत ज्यों घन भागे ॥ ३८ ॥ 
( दोहा ) आयो शकुनि तरोप है, कहो पार्थ कित जाइ ॥ यादव 
जाने मोहि जनि, डारों गव्वे नशाइ ॥ ३९ ॥ आयो सन्मुख शक्ति 
गहि, पार्थ करी द्वेखण्ड ॥ धार्य श़रासन वाणकर, तब दीनों बलव- 

ण्ड ॥ ४० ॥ सोऊ कीनो खण्डद्वे, अज्जन परम प्रवीण ॥ रथ का- 
व्यो सारथि वध्यों, करी पताका क्षीण ॥ ४१ ॥ छजित खरू थक 
तजि भज्यो, तज॒ुकी नहीं सम्हार ॥ रूखि दुर्योधन आदि सब, सश- 
य्‌ करो अपार॥ ४२ ॥ ( दोधकठन्द ) रोपकियों शतवन्धव पाये। 
अजुनसों सब जूझन आये ॥ घोशेलियो जबहीं रथ ऐसे । पेरत 
पर्वत इन्द्रहि जैसे ॥ ४३ ॥ त्थों चहुंचा सब कीरव कोपे। ज्यों 
सवा घन शूरहे छोपे॥ वाणन सों रथ छाय लगेंहि। सम्भम 
कृष्णाह चित्त भयोहे ॥ ४४ ॥ ( दोहा ) सहदेव धाये नकुछ, भी- 
मे बरुका साथ ॥ शोच गहे शज्ि राहु ज्यों, पर्मपुत्र नरनाथ४५॥ 
€ चोपाई ) अज्जैन वाण वृष्टि जब करी।कुरुनन्दनद्रु धीर न धरी॥ 
उड़ी पत्ताका बाणन साथ। कृटिंगे पनुप रहे नहिं हाथ ॥ ४६ ॥ 
ज्यों वड़वानरक पोनहिं पाई । कौरव सेना चली पराई ॥ मार 
मारुं दोझ दृल गाजें । अतिगति खड़ खड़सों वां ॥ ४७ ॥ 
पवनपुत्र सुतधम्ध प्रचास्यों । लेकरगदा पञुप भुवडारयों ॥ 

रथ हय हस्ती तिहि दर मारे । वृज़्पात जन पवेत 

फोरे॥ ४८ ॥ क्षतनि छाय भट भ्यानक्‌ भेसू । यत्र तब जंतु फू 
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ले टेसू ॥ अद्भुत रण को सके बखानी। गिरेसे परे करी सुव आनी 
॥४९॥ (दोहः ) जूझे दुर्योधन अनुज, हने भीम पर्चाश ॥ कहूँ 
बाहु कहूँ जपहें; कहूँ परें घर शीश ॥ ५० ॥ ( सवेया ) कोपि ग- 
दा करले तिहि खेत कियो दल दुगेम दीह सँभारयों | जूझे रथी 
काटि कुम्भन सिन्धुर शोणित पूरि प्रवाह प्रचारयों॥ आह भसुंड 
डुकूल प्यजा झप चामरके शशिवार निहारयो। पोनके पूत वी 
रण जीतिके सांचेहु युद्धकों सिन्धु सुधारयों ॥ ५१ ॥ (दोहा ) रा. 
खुयों भीम कॉलिंग तहँ, द्रैथटिका विस्माय ॥ घूतुप धरे भट,रांउ 
तहँ, भीपम पहुँचे आय ॥ ५२ ॥ बूड़त पाई थाह जि, त्यों दल 
सिनको पाइ ॥ घरी परी साहस वढ़यी, को कांबे कहे बनाइ॥« ३॥ 
इति श्रीमहाभारतपुराणेविजयमुक्ता वल्याँ कविछत्र 
सिंहविरायितायांकौरबवधभीमसेनविजय 
वर्णनोनामऊन तिशोष्ष्यायः ॥ २६ ॥. 


( भीष्मठवाच | सवेया ) आजुही चक्र गहाईके कृष्ण 
है आजु पनो दल इन्द्र विदारों। आहुमहारथवन्त हतों 
सृव्‌ आजुंही ऊंंजर वाजि सँहारों ॥ आज) अपाण्डव भूमि 
करों वर आजुही काज इते सब सारों। जो नकरों इतनों छरुपा- 
रथ तो कुलक्षत्रिय पमनिं हारों ॥ १॥ (दोहा ) भीपम कीप्यो दे' 
खिंके, तय अजुंन गुणम्राम ॥ द्पदकुवर आये करयो, जाहि शि- 
खण्डी नाम ॥ २॥ ( छजंगभयातछन्द ) हँस्‍्यो गेंगकी पुत्र मो नेन 
देख्यों। तवे आपनो काल जी माह लेझ्यो ॥ महारोपसों कोर्पिके 
याथे थायो । दिये वर्म आगे गहे खड़॒ आयो ॥ ३॥ महाकालः 
को काठसों वाण ठीनो। फरी खड़सों तोरे द्रेसण्ड कीनों ॥ त* 
वे गंगके पुत्र ले शक्ति ऐसी। महामीचके तेजहूतें अनेसी ॥ 9 ॥ 


भीष्मपर्ष । १३१ 


रखी पार्थ द्रेखण्ड छे बाण कीनी। संदे देखि सेना त्वे चार 
भीनी ॥ महारोपसों गंगको पुत्र छायों । धनुर्वाण छे सैनके सोंह 


. धायो ॥७॥ ९ दोहा ) कोषि हते द्वेअयुत रण, रथी अतिरथी श्र 


पायक है गन क्षतन छुटि, चले शोणके पूर ॥ ६ ॥ ( सवैया ) धीर 
धरे न चम चत्रंग सुभागत कीउ न काहु सम्हारो। थाकि रहे पु- 
रुपारथके भाते पारथ आपु हिये वहु हारो ॥ अइव गिरे कहूँ बीर 
गिरे कहुँ मत्त गयंदनकी गण डारो । भ्रूप शुधिष्टिरकी तृणसों दछ 
कोपकी आगिमें भीपम बारों ॥ ७ ॥ ( दोहा ) हतौ पांडुसुत दर 
सबल, विचारे चल्यो दिंशें चारे ॥ भीपमसों मन वचन क्रम, 
सवहीं मानी हारे ॥ ८ ॥ जब जानी सेना चली, भीषमसों सेब हा- 
रि॥ पाये करपरिचक्र प्रभु, रक्षक भक्त सुसारे ॥ ९ ।॥ (सवेया ) 
चक गद्मो कारे कोप मुरारे निहारे तहां अपनो प्रण टारयो । ज्यों 
रथते पँते पाये घरा गज यूथनि ऊपर सिंह प्रचास्यो ॥ पेखत्तही 
तिलकावलि शीश, नहीं चित ओर विचार विचारयो। पीठिदई 
करुणामय ताहि कृपा करिके जनको पन पारणो ॥ ३० ( अर्ुन 
उवाच। दोहा ) सोई हारत पेज कत, जत्यों यह संश्राम ॥ हुपद्‌ 
पथ हहुँच्यों तहां, धृए्चुम्न ता नाम ॥ १३ ॥( चोपाई ) कीरव- 
को दल कोपि सँहारयो। यत्र तत्र हाते भ्रत्तठ डारयो ॥ पाथे शिं 
खंडी ले तब धायो। भीपमके तव सन्मुख आयो ॥ १२ देंखि शि- 
खंडी वाणन गद्मो(तिनंके सन्‍्मुख ठाढ़ो रह्यो॥बाणनि वेध्यो पार्थ श 
रीरा तंव हँसें बोछो भीपम बौर॥१३॥अजुन इषुवेधतहे मेरे । बाण 
नहोंय शिखंडी तेरे ॥ ट्ुुपदषुत्र जेते शर हये।लगे न तनमें निष्फछ 
गये ॥१४॥ जजुन वाणन मोहे प्रान । भूमि गिरयो यों कहि व 
चान ॥ भारग कृष्ण अष्टमी भहीतव भीषम शर शस्या लई १५॥ 
( दोहा ) भीपम पोढ़े सेन. शर, दशयें दिन वरवीर ॥ पूरव शिर 
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पत्चिम चरण, परयो पुहुमि रणर्धार ॥१६॥ वरपें समनन स्वगेते, 
सुर सब चढ़े विमान ॥ आईं कोतुक सुरतरुणि, मित तित रू- 
पनिधान ॥ १७ ४ जैसे शब्द अकाशभो, धनि भीपम भद राजी 

|खकी अरु शक्निको, मित्यो चित्तकों चाउ ॥ १८ ॥ भयो 
कुटाहलठ कटक सब, विलख वृदन दीसँत ॥ जन जन उर जआते* 
क है, सं्रम बंदयों अनंत ॥ १९ ॥ भीषम शरकी सेज ठसि 
लूटकत शीशहि जानि।॥ पट भूषण कुरुराम त्व, दये उसीते 
आनि ॥ २० ॥ ( भीष्मउवाच ) तुम नहिं जानत यह समो, छीनों 
पार्थ बुछाइ ॥ बाण बेंषि उँचो कियो, शीश सुभट तहूँ जाइ२१॥ 
(चो० ) भीपम कहे तजों तव प्रान। जब उत्तरदिशि अवि 
भान ॥ काढ़ी गेंग पार्थ तिहि वाण । छाय रह्नों जलकितो प्र 
माण ॥ २२ ॥ जहेँ शर शय्या भीषम प्रयो। बहुत यतन तहँ 
मँँदिर करयो ॥ आयसु बिना मीच नहिं जावे । कोन सुभट भी 
पम सरि पांवे ॥२३॥ ( दोहा ) समर करण कुरुराजसों, पांडपत् 
सों रेनि ॥ भयी अमित गति दानवनि, सुरपति केसी ऐनि॥२४॥ 
( दंडकछन्द ) नेकहू नमानी दुयोधन अठान ठानी जाय क्यों 
बेखानी उन भूमि मांगी थोरीसी ! गेहनिको नेह मेंठि तेहई की 
बानि रुई सुखके पियूप माहिं विष सूरि घोरीसी॥ खोटों भति 
जीको नसुभाव परचो नीकी कछ आपनी कहीकों सवे कुछकाने 
तोरीसी। केके हठ शठ भीषमादि सेन तृण सम सूरख वरायद्यों 
तोरितोरि होरीसी ॥ २७ ॥ (दोहा ) लयों सेनकी भार तब, 
दोंगार्यारन ज्ञीश्ञ ॥ तिनहींके सैंग सबकृदक, चढ़े सकल 
जवनीश ॥ २६ ॥ 

इॉते श्रीमहामारतपुराणविजयसझ्॒क्तावल्यॉकाविछरना कि 


विराचितायांमीष्मापितामहसंमोंदनो 
नामचिशोफध्यायः ॥ ३० व 
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( सोरठा ) दरूपाति द्रोंण वजाय, चढ़यो कोपि रण रुंद्रसों ॥ 
कटक समुद्रहि पाय, शोषत देखत रोष करे ॥ १ ॥ ( दोदा ) 
सम्यो सेन इत पांडवाने; पार्थ चढ़यो रण कोपे॥ निरखतही सग- 
राज ज्यों, जात करी दल छझोपे ॥ २॥ घुमड़े वनकन गान ज्यों, 
द्वे जलमाहिं निशान ॥ चपल पताका दामिनी; सिन्धुर घट 
समान ॥ ३ ॥ ढुपदराय गुरु द्रोणतों, भयो युद्ध अतिकाढ ॥ दोऊ 
वीर समानहीं, वृष्टि करत शरजाछ ॥ ४॥ प्रथम द्योस रण करि 
रहे, दोऊ वीर समान ॥ कवच सनाह कसे सबानि, प्रात उगतही 
भान ॥ « ॥ जुरे वीर दोड ओरके, रण छाई असमान॥ भई 
निशासी छाय तम, ठसे क्षपाकर भाग ॥ ६ ॥ ( जिमंगीछन्द ) 
सजि चर्म सवर्मा अद्भुत केगो कोपि सुशर्मो आयगयो। जगमें 
यश ठाने विरसु न कीमे पाथोंहे यह सन्देश दयो ॥ जरि हमसों 
न्यारो युद्ध सैवारों आति भारों आनन्द करो ॥ विरसु न छावहु 
सन्मुख आवहु धूप चढ़ावहु बाण घरो ॥ ७॥ ( दोदा ) अज्ञुनके 
उर पीरस्स, आति वाढ़यो सुनि बेन ॥ दोऊ समर प्रवीण अति; 
क्योंदूँ रण उसरेन॥ ८॥ आायो त्तहँ भगदत नृप, वछकों कछू न 


: अन्त॥ अंगन गिरे पर सरसों, गग ऊपर सोहन्त ॥ ९ ॥ ताफे 


सिन्धु रके चले, को काबे कहें सुनाइ ॥ वाह बातके परसही, वारण 
गण उठिजाइ ॥ १० ( दोधकछन्द ) भीम वी भगदत्त विछोक्यों। 
- आवत सो भठ कोरव रोक्यो॥ नेकहु सो वरज्यों नाई माने।भांतिन 
भांतिनको रण ठाने ॥१ १॥ अंकुश मारे करी तिहि पेल्यो । भीम 
व न ठिले रण ठेल्यो॥ पोनके पूत सो मुष्टि प्रहास्यो ॥ सो 
गज नेक टरे नाई ठास्थों ॥ ३२॥ उद्यमके वह थाकि रहोई। 
जात नहीं झुख बेन कोई ॥ पौनको पूत जितो वृछ ठाने | कुंजर 
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सों मन नेक न आने ॥ १३ ॥ ( दोदा ) चतुरदन्त उनमत्त बल) 


०० पे 


गरजेत भीमहि पाइ ॥ चाहत लयो लपेटिके, अव नहिं कछू 


बसाइ ॥ १४ ॥ ( त्रोटकछन्द )भीमसेन बल कीनो सब्ब। रोम न 
गत्यों भाज्यों गव्वे ॥ कुंजर पे नहिं पांव जान। की भगदत्त ररेश 
समान॥ १५॥ परयो शब्द अज्जेनके कान। बाही दलकों छांडे 
पान॥ को कहिसके न साहस रहो । तवहिं धाय तिन अज्जन 
र्लो॥१६ ॥ अ्डन भीम छख्यों ठग दूर लई शक्ति जेंसो 
शिव झूठ ॥ रावण ज्यों लक्ष्मणपे छंडी। वरू कारे इंद्रपूत्त तव 
खंडी॥ १७॥ खंड करी द्वे वाणनि काटि। और ठयो दर वाणनि 
पादि॥ तब भगदत्त सम्दारों आपा।जाको जगमें बड़ी प्रताप॥१८॥ 
पांच बाण करमें तिन ठये। तब अज्जुनके उरमें हये ॥ छागत 
उसमें सो पर जस्यो । विषम बाण तिन धतुपर धच्यों ॥ १९॥ 
(दोहा ) झुकि कुंजरके शिर हयो। डास्यो शीश विदारि ॥ पार 
भयो श्र बंधि तनु, क्यो फॉक है फारि॥ २० ॥ ऊुजर सबठ 
फँका कन्या, दाबि गद्मों भगदन्त ॥ मिरन न पावत भ्ूमिमें, साजत 
यतन अनन्त ॥ २१ ॥ जीत्यों चाहत पार्थकी, पेलत वारवार ॥ 
पगदें सकत न द्विरद्‌ सो, अंकुश हने अपार॥ २२ ॥( संवैया ) 
दाबि गह्मो युग जालमें सिधुर पोरुषकों कवि कौन बखाने। युद्ध 
जुरे न मुरे बरवीर सो भांति अनेकनिके रण ठाने ॥ पेखत कीर्य 
किये भगदत्त न कुंजर नेकहु अंकुश माने । निद्धनकी त्रिय 
आयखू ज्यों अपने पतिकी कछ चित्त न आने ॥ रहे ॥ दोदा ) 
युगल जेघमें मृतक गज, वाखार झकझोंरि ॥ हस्थो दैंदे अंकुरी 
नहीं सकत अगमोरि ॥ २४ ॥ वीतेएक मुहूरते, भूमि गिरयों गज 
राज ॥ प्यादों हैं भगदत्त तवः थायो भट शिरतान | ४५ ॥| 
(लोरठा ) कोपि खड़ हे धाय, क्रोंघित अति राते नयन ॥ मधती 
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चढ़यो वनाय, चपला असि वर जलूद तन ॥ २६ ॥ (दोहा) 
दो शर हे दोऊ हनी, तबहीं पारथ वाहु ॥ विन श्रुज सन्मुखपाये- 
के, चलो वृली नरनाहु॥ २७ ॥ ( सोरठा ) पाथे तीसरो बान- 

हन्यो शीश्र्में क्रोध कारे ॥ सूच्छि गिरयो वलवान, उठि अज्जैन 
सन्मुख चल्यो ॥ २८॥ ( चोपाई ) तब सोपंच पेड़ चालिगयो। 
अद्वेचन्द्र ले अजुन हयो॥ काट्यो जातु जंघ धर परथी यों भग 
दत्त भूप संहरयों ॥ २९ ॥ हाहाकार कटकमें भयो । शूरन मन 
रवि सम आथयो ॥ कौर नृपके दुख आते भारी | सुखकी 
सकठ वासना जारी ॥ ३० ॥ (दोहा ) छीनो अर्जुन छाय उर, 
भूप थ्रुधिष्टिर आप ॥ आज करी संग्राम जय, कीनो प्रकट 
अताप ॥ ३१ ॥| 

इति श्रीमहामारतपुराणे विजयमुक्तावल्यांकविछच- 
'सिहाविरचितायांभगदत्ततघवर्णनो नाम 
एकर्त्रिशोषष्यायः ॥ ३१ ॥ 


( डंदरीछंद ) जूझिपच्यो भगदत्त लल्यो जब । कौख सोदर 
रोबतहें सब ॥ शोच बढ़चो जियमें अति शोचत । नेननते अँखु 
भा वहु मोचत ॥ १ ॥ वन्द््तहें गुरुके नप पायन । दीन भये बहु 

-भाषत भायन ॥ आपनुहों सब कारन छाथक । क्यों विभरे जहँ 
-होड सहायक ॥ २ आज भयो तुम युद्ध पराजय। वे रणजीति गये 
सूव निभेय ॥ आपु विचार कछू अब ठानहु । होय विजय मति 
सी उर आनहु ॥ ३॥ ( दोहा ) राच्यो चक्रव्यूद गुरु, सुनि अपनी- 
पति बैन ॥ डुगेम दीरब हुसहता, जान्‍्यो कछू परेन ॥ ४॥ 
.(द्/णडवाच ) न्योति पठावहु पाण्डुसुत, आर्वहि रणकी आज ॥ के 
जूझें के जाई बन, सीझिनाय सव काज ॥६॥ ( जिमंगीठन्द ) सुनि 
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गुरुषानी सो सिख मानी उर आनी तब बुद्धि यहै।तव दूत बुढायो 
सो चछि आये वेगि पठायो जाय कहे ॥ त्व आयसु पायी तुरत 
सिधायो शीश नवायो भ्ूप जहां । सो सबाने जुहान्यों ले वेजनयो 
बंधव चान्यो ठप्तत तहां॥६॥( इतउबाच | सोरठा ) दीनो यह संदेश 
चक्रब्यूह राच्यों तहां ॥॥ रण हित चलहु नरेशके तजि विश्रह जाहु 
बन ॥ ७॥ ( उपिपिरठवाच । दोहा ) न्‍्योती पठाये आयहें, कहो 
जाय संदेश ॥ दूत समादे कीनो तहां, भूपात उर अंदेश ॥ ८॥ 
( चोषाई ) जेते भट्हें या दलमाहीं । चक्रव्यूह सो जानत नाहीं॥ 
अज्जेन औीहरिसंग सिधायो। तीरथते चारे सो नाहें आयो ॥ ९॥ 
ता बिन युद्ध कोन यह कारंदे। चक्ब्यूह बोठेके रूरिहे ॥ अजुने 
बैन जानो दलहीनो। ताते न्योतो रणको दीनो ॥ १० ॥ तीनों 
बंधुन राजा बूझे । कहो मे जो जाकी सझे ॥ जो यह युद्ध नहीं 
बनिभावे। राजपाट क्षितिकों को पावे ॥ ३१ ॥ प्रथमाहि भीमाहि 
बूझे राजा। जो रण जीतो सीझे काजा ॥ सुनिके उत्तर भ्रूपहिदीनो 
ऐसे सुन्‍्यो न में रण कीनो ॥३२॥ ( छप्पय ) जुरें बुद्ध गंधर्व सर्व 

तिंनकी श्ल गारों । किन्नर नर अरु यक्ष सवृर् बढ, दछ संहारों॥ 

वच्नपाणि जो वच्च लेहि तो चित्त न आनो। युद्ध करत दिन रोने 

नहीं हों कछू अघानो ॥ बहु शंक .अंक नम पत्नगनि को भोसों 

सरवारे करे। सुन भ्ूप मोहि या युद्धकी, सो न कछू विधि जाने: 
परे ॥ १३ ॥ ( दोहा ) वूझे नृप सहदेव तब, जो यह जानहु थु- 
छू ॥ जीतलिये हेजायगों, राजपाट सब शुद्ध ॥ 4४ ( सरववेवउ- 
वाच ) जीतों दानव देव हें, जुरे युद्ध जो आय ॥ पे विधि चक्रव्यू , 
हकी, कछू न जानी जाय ॥ १७ || ( राजोबाच ) करो नकुछ सं: 
आम यह, राखि कटककी छाज ॥ नातरु भ्रम गईं संबे, रण कीनों 
विन काज ॥ ३१६ ॥| ( नकुछठवाच । छप्पय ) आजु आमित संमाम 


द्रोणपवे । १३७ 


देव दानवसो मंडों। जरे युद्ध जो आय कालदंडहुकों दंडों॥ 
सव अवनीपति नीति गये तिनके वर गंजों | सकल श॒द्ध संहारे 
बाहुब॒ल सव दल भेजों ॥ सुन भृूप पाय तुव आयुसे, हों इतनो सं- 
अम करों ॥ यह सोंह मोहि तप पांडकी सो उलाटि पूहामि ऊपर 
धरों ॥ ३१७ ॥ ( दोहा ) देख्यों सुन्‍्यों न कानहूं, चकव्यूह नरेश॥. 
सो न युद्ध कहूँ में कियो, यह जियमें अंदेश ॥ १८ ॥ ( चोपाई ) 
राजा वहु जियमें पछिताई क्‍यों जीत्यो अव संग्रम जाई ॥ विना 
याथ बहु भयो अकाज | पुहुमि नशाई बूब्यो राज ॥ १९ ॥छुर नर 
दुल सब भीमहि डरें। ताहते कछु काज नसरें ॥ सहदेव अर. 
नकुल विचारे। तेऊ गये हिये अब हारे ॥ २० ॥ बेव्यों भूपाति 
नाये शशि । नाई बोछत कोऊ अवनीश ॥ चारो बंधव मनमें 
शोचें॥ मन पाछितायूँ नयन जरू मो्चें ॥ २१ ॥ सकछ कटकमें 


वीत्यों आस । अतःपुर सब परयों उपास ॥ यह सब साथ 


सुभद्गा सुन्यो। हियें शोच करि माथो घुन्यो ॥ २२॥ पतिकी 
सूरति चितमें धरी | नेननि नल देही थरहरी॥ कृष्ण साथ चलि 
अजुन गयो । पहुस्यों नहीं कहातो भयो ॥ २३ ॥ सुत 
अभिमन्यु गोदमें परयो । माता नेननि आंशू दरचों ॥ परयों 
गुत्र उरपे तिहे बार। चिन्ता कीनी चौकि कुमार ॥ २७ ॥ 
( अभिमन्युरुवाच। दोहा ) कौन हेतु तुम मलिन हो; क॒हि थों सो 
समझाइ। या जममेंतों तें सुखी, ओर न कीऊ आइ॥२५॥छवैया) 
ज्येठ युधिण्टिर भीम वली जहँ हें जगवंदन कृष्णसों भाई धीर प- 
जुद्धेर अजुनसों पति युद्ध जुरे यमहू खापे साई ॥ हैं विवि बंधु स- 
हदेवसों देवर कीरतिंहे सब भूतलू छाई । मो सम घ्रुन्नहि पायके. 
भाय कहा कहिधों सुखपे मलिनाई॥ २६ ॥ ( दोढा ) रुदन करन- 
को या समय, कहिषों कारण कौन ॥ काहके उर आस नाह, सम्प- 
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तिं संगत भौन ॥ २७॥ ( उमद्रौवाच ) तुम पित रण हित ई 
््ण संग, गयो कसे तस॒ चाण ॥ आई सुधि नीकी नहों, कहो रहत 
क्यों प्राण ॥ २८॥ ( चोपाई ) भूप सुधिछिर दुःख निदान । भोज- 
न कर न खंब्यों पान ॥ तीनो अनुज रुदन वह करें । वैन नहीं 
सुखते अज॒सरं॥ २५ ॥ नहीं पाथेकी सुधि कछ नीकी। यहे वात 
सुतहे मो जीकी ॥ चलि अभिमन्यु धूप ये गयों। जाय तभामें 
ठाढ़ो भयो ॥ ३० ॥ बिलख्यों सव परिवार विलोक्यो । नैननिते 
जल रुके न रोंक्यो ॥ माता वचन सत्यके मान्यों। जूइयों अ- 
जैन निश्चय जान्यो ॥ ३१ ॥ ( दोहा ) इछ॒टि चल्यो तब गेहको) 
निरखि भीम तव धाय।॥ बिलस्यों देख्यो पार्थेखुता लीनो अंक 


मिमन्‍्युरुवाच 


लगाय ॥ ३२॥ ( आमिमन्डः, ) क्‍यों भ्रूषति मन्‌ मिन 
हो, अर डुचिते सब मौन॥ हे न काहू उर ठस्यो) के का- 
रण कौन ॥ ३३ ॥ ( भीमसैनउबाच ) छछ कीनो इक द्रोगग्ुरु। 


चक्रव्यूह बनाई ॥ ताहित न्येत्यो युद्धको) दीनों यहां पठाई ॥ 
॥ ३४ ॥ कहि पठई कुरुराज नृप, के रण राच्यों आयाके तर्नि 
के संग्राम थछ, रहो विषिनमें जाय ॥ र३« ॥ ( गीतिकाछंद ) 
नहीं हम सो समर जाने अवणहूं न सुन्‍्यो कहूं ॥ देवपुर पाता 
रु जीत्यों नहीं देख्यो सो तह ॥ और भ्रूप न ताहि जानत पार्य- 
को थोखों रहो। सुनतही अभिमन्यु उठिके पवनसत सों यों 
कहो ॥ ३६॥ यह कान हों सब सारिहों कह वित्तमें संशर कि 


>> प ६, 


यो। जाय भ्रूपति निकट तबहीं बुछ हित बीरा लियो ॥ जाई 
कौरव कुछ सहारे द्रोण कर्णहि संहरों । हतों वर दुशुशासने यह 
समरकी जय हों करों ॥ ३७॥ ( संबैया) कहिकों शोच करो 
इतो यह काज कितो अवही सब सारों। जाई हतों क्षणमें रण 
सब कौखको झुछ कोपि.सहारों ॥ देंखतहा इंड द्रोणकों दा 


, . द्रोणप्व । . १३९ 


सज दवाशिनिसों पर जारों । वानि विरिद गरद करों सब मीड़ि 
महारथवंतनि मारों ॥ ३८ ॥ ( दोहा ) 'अद्भत गति ध्पति मनी, 
ढखि शिशु साहस धीर॥ शूराणे मणिके हरि कलित, शीर सिंधु 
सो बीर ॥ ३९ ॥ ( राजोबाच ) नहिं गुरु ढिग विद्या पढ़ी, सम- 
र न देख्यो नेन ॥ करि साहस बीरा लयो, जानी कुछ परैन ॥ 
॥ ४० ॥ मोहि अचंभो पुत्र सुनि, को तू दानव देव॥ गन्धर्व कि- 
भर यक्ष तू, कहे सब अपनो भेव ॥ ४३ ॥ ( अभिमस्य॒रुबाच ) 
| डष्पथ ) सेवक सोह धन्य स्वामि कारजमें झूरो । पन्‍्य धन्य 
सो पुत्र मात पितु आयु पूरो ॥ धन्य पन्‍्य वह दास भंग नहि 
शासन करई । धन्य धन्य सोड़ झूर समर पग उलटि न परई ॥ 
" घृत्रि वोलि सत्य कहि छत्र कहि सुयश सकल जग लीजिये। बूहु 
राज काज मन छाज धरि जन्म सफूछ अब कीजिये॥ ४२ ॥ 
दोहा ) नहीं भ्ूप संशय करो, शोच नशावह चित्त ॥ 
करों विजय भट सब हनो, आज राबरे हित्त ॥ ४३ ॥ 
इ्ति अमहामारतपुराणेविजयमुक्तावल्यां कविछ- 
अचसिंहविरचितायां चक्रव्यूहरचनों 
नामद्विनिश्ोष्ष्यायः ॥ श्२॥ 
एन सम 

( युधिष्ठिरदवाच ) ( दोहा ) पत्नो न गुरु ठिग तें कहूँ, लख्यो 

न नेनन युद्ध ॥ क्‍यों कांध्यो तें मार सुत, तो मोसों कहि गुद्ध 
॥ ३ ॥ ( अभिमन्युरुबाच ) मुनि एप प्रव जन्मकी, कथा कहों 
मझाय ॥ मथुरापुर उत्तम अंबनि, शोभा कही न जाय ॥ २ ॥ 
2 धन्द ) भार भयो उपजे वहु दानव । चेन नहीं वहुधा 
थे मानव ॥ होम घने तप यज्ञ नशावत् । होन नहीं बत संयम 
अवत ॥ ३ ॥ भारत विश्रनि,देखि तमो थल। दीरव दीरिष दान- 
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बके दूछ ॥ है बहुत वसुधा जिय व्याकुछ।' जात भई तब ब्रह्म 
पुरी थठ ॥ ४॥ ता सुख वात सुनो जगवंदन। भूमि भये तबहीं 
नंद नंदन॥ भार उतारि दे दृछ दानव । ठावाहँ ठांव थपे मुनि 
मानव ॥ «॥ ( सवैया ) भूत भार उतारनको जगमें अवतार 
मुरारि धस्यों । मार वकी बगको सुख फारे अवासुरको बढ 
प्राण हस्यो ॥ तोरिल्ये रद्‌ धाय झुशुंड ते कोपे करी जब आनि 
अरो। कंसको हंस विध्वंस तहां सव दानव वँज्ञ निवंश करो 
॥ ६॥ ( चौपाई ) तब श्रीकृष्ण पेज उर ध्री। सकल भ्रामि विद 
दानव करी ॥ छोटे बडे असुर जे भये। ते वर विक्रमके सब्‌ हये 
॥ ७ ॥ मारे सव बहु आस दिखाई । मो माता तव बची पराई ॥ 
गर्भवती पितुग़ह सो गई। ऐसी गति विधिना निर्मई॥८॥ताके गर्भे 
जन्ममैं ठयो।कछू ज्ञान तव मोउर भये॥खेलन जाई शिश्ुुनके संग 
नाना विधि सब राचत रंग।शयक शिशु यो कहि गारी दुई। सु- 
नत मोहिं वहु छा भई। तब उन कहिन ज्ञाति ना गोत। तो 
हनों तेरो को होत ॥ १० ॥ चलि तब मातापे हों आयो । तवहीं 
सब वृत्तांत वतायो ॥ को कुछ कोन पिता कहु माता । कहां 
कुटुंब वंधु निन आता॥ 3१ ॥ ( मातडबाच ) पुत्र पिताकी 
जो गति सुनिहो । बहु पछितेहो माथों घुनिहो ॥ कुद्धेच तुम्हाः 
रो अरीहारे हन्यो। वालक वृद्ध तरुर नाई गन्यो ॥ १२॥ ( दीदी 
कोऊ उब्रयो असुर नहिं, पुरुष न कीऊ वाम ॥| कीनी अपुवश 
पुहामि सब, निर्भय मथुरा घाम ॥ 3३॥ झा भई यह बात 
सुनिकोध भयो वहु चित्त ॥ साने पितुकी वैसी दशो) कियी 
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यतन ता हित्त ॥ १४ ॥ भूम पूंठिद्े ऑच झख। नींद मूंख सं 


साघि ॥ तन मन सब एकांत कारे जिवसों लगी समापि ॥३० 
( दंडकछंद ) नीचो राखि सूरध चरण, किये ऊरधम 'इस घूंदि 


द्ोणपर्व । १४१ 
घूंदि तप कीनो घास ना कछ्टे । सृखिंगई त्वचा सब आमिष 
बिलाय गयो शोणको सद्िल चल्यो केतिक वखानिच्वे ॥ एक 
चित्त साधिके समाधि महाकृए साधि कौनों न विराम कपहूँ न 
घटिकाह्‌ है। छत्रकाहि शंसुनाथ भूतनाथ भवनाथ शंकर प्रसन्न 
भये मोपर दयालुह्ने ॥ १६॥ ( दोहा ) हों प्रसन्न तोसों भयो, 
मांग मांग उत्ताल ॥ जो इच्छा तुम मन रहे, सो पुरवों इहिकाल॥। 
॥ १७॥ ( चोपाई) तब में तिनसों बिनई सेव । नमों देव देवनके 
देव ॥ वृत्ति भूमि मों मथुरा गाईँ। तीनिहँ भ्रुवन प्रकटता नाई 
॥ १८॥वासुदेव भरत अवतरभो । दानव को कुल तिनसंहरचो॥ 
लडठु वालक कहुं रहन न पायो । सो हरि तहेँ अवर्नाश कहायो 
॥ १९॥ भागी गब्भेवती मो माता । नेहर गईं जहां निम आता॥ 
ताके गब्भ भयो ताठाडँ । घरो मात अहिदानव ना ॥ २० ॥ 
अब स्वामी सो करो उपाड । अपने कुलको पाएँ दाउ ॥ छगे न 
आयुध होय न घाड । दे कछ ऐसो करो सहाउ ॥ २१ ॥ 
( दोहा ) जाके बल हरिको हतों, कुलको बदली लेहँँ ॥ लहों व्रत 
वर आपनी, जननीको सुख देहुं ॥ २२ ॥ दीनों एक मेंजूप तब, द्वे 
शिव परमदयाल ॥ तुब रक्षा हेहे समर, सव भाष्यो तिहि कार 
॥ २३ ॥ ( शिवडवाच ) ( छंदमशमार ) जब रण जेंहे। जय यज्ञ 
पेंहे ॥ और कुल गंगे। परद्ल भंजे ॥ २७ ॥ जब रण जाने। 
आर न पराने॥ वह बल कीनो। करि वर छीनो ॥ २५॥ ( दोहा ) 
रहिये बेठ मंजूपमें, तोहि न रूखिहे कोइ ॥ तुम तल॒की रक्षा महा, 
'याहीते सबहो३ ॥ २६॥ आयो गेह मेजूप ले, वीते केतिक काठ ॥ 
मथुराषुरको उठि चल्यो, जीतन- ओऔगोपाल ॥ २७ ॥ जव्‌ क्‌छु 
चलि मारग गयो, ल्ये मँजूपा शीश ॥ विप्ररूप मोको मिले, तीनि 


(८९ 


सवनके ईशा ॥ २८ ॥| (गीतिकाढंद ) जरायुत॒ संब देह निर्षेठ 


१४२ विजयमुक्तावली । 


लकुट करमें लेखिये । चलयों आवत कएसों बिच वाट केशव 


देखिये ॥ दया. उपजी मोहि देखत,कही यह गति हेरिके । कहो 
विप्र चले कहां वाणी सुनाई टेरिकिे ॥ २९ ॥ रदन दांवी अँगुठी 
द्विज कही मोडढिंग आयके । सुनत आंवे कृष्ण यों काहि क्यों बचे 
भंगिजायके ॥ शब्द ऊंचो क्‍यों करे स्वर दीन क्यों नाह बोलई। 
ता विप्रकी घुख सुनत वाणी मोह चित चिता भई॥ ३०॥ 
( दोहा ) में विनयो ता विप्रसों, क्ृष्णहि.कहा डराउ ॥ क्‍यों बोले 
स्वर दीन तू, सो काहि मो्सों भाउ ॥ ३१ ॥ विराते भ्रमि मथुरा- 
पुरी, तहँ असुरनको वास ॥ कृष्ण मानिके वैर चित, कीनो सब को 
नास ॥३२॥ हों प्रोहित तिनकी सदा,तिन विनु हैगयो हीन॥ नहीं 
बच्यों यजमान जग,भव सबसों आधीन॥३३॥(चोपाई) कृष्ण सहारे 
असुर अनेक। भागि बची तरुणी तहँ एक॥ गब्भवती पिठ॒के गृह ग- 
ईं। ऐसी गाते विधना निमेई ॥३४ ॥ ताके पुत्र भयो में न्यों 
चाल तहँ जाई चित्तमें गुन्यों ॥ वह सुत हेहे बहु बलवान.। 
अवशि राखिंहें मेरो मान.॥ ३५:॥ हति कृष्णाहि मथुराषुर लेहें। 
धाम ग्राम हमको ले देंहें॥ यह सुनिके मेरो मन मान्‍्यो । वह 
में नि प्रोहित कार जान्‍यों ॥ ३६ ॥ तब में सो द्विज निर्कट 
बुढायों । सब विधि अपनों भेद वतायों ॥तू प्रोहित हों तुब यज 
सान । रहु.मों पास राखिहों मान ॥. ३७ ॥ (दोदा 2 फूल्यों 
द्विन ये वचन सुने, हपेवन्‍त अकुछाइ ॥ मोसों हित भापे वचन 
कहे थों त्‌:कित जाइ ॥ ३८ ॥( चोपाई ) तब में अपनों भेद 
वततायों । कृष्णाहि हों. जीवन चलिआंयों ॥. तव फिरे-. विप्रकहे 
अकुलाय । तोपे क्यों रिए-जीत्यों जाय) ३९ ॥ ( दोदा ) बडी 
- नहींहे क्ृष्णसों, तीने छोकमें कीय ॥-तातों तोसों युद्धमें, केसे 
सखर होय ॥-४०॥ तोह देखे धीरज भयों,. जान्यो जीवन 


द्ोणप्व । १४३ 


जब मथुरा जाने जाय त्‌, हेंहे महा अकाज ॥ 9१ ॥ तव 
में क्चों मंजूपको, भेद सबे समुझाय ॥ दीनो शंभु कृपा है, 
आन रक्षक आय ॥ ४२ ॥ सकल निपातों अरि चमू,कौन सके 
नीति ॥ हारत जानि मैजूपमें) पेटिरहों यह रीते ॥ ४३ ॥ 
सोरह सहस करी लगी, ते सव हेहुँ छगाइ॥ मोह ठले नाहें शेश्चु 
बिल, दूनो कोऊ आइ ॥ ४४ ॥ ( विन्रपदाछन्द.) विप्र कहे तब्‌ 
ऐसे। तू रण जीतिहि कैसे ॥ जानतहों छठ कीनो। तोकहँहे यह 
दौनो॥४५॥सो न कछू कहि जाईतूकह मोसों समुझाई ॥ में सब 
- वात बताई । बात सब द्विज पाई ॥४६॥ (दोहा) सीख 
लराइसबलई। छलिकरि द्विज वषु माडे ॥ वेज्यो मो मैंजूपट़ी, 
सकल कृपटको छाडे॥४७॥.( चोषाई )विकट करी उन से ठ्याई। 
जेमें हुती वाहि ससुझाई ॥तामें मोहि सूंदि सो गयो । इद्धि नशाई 
पेखश भयो ॥ ४८ ॥ थाक्यों बछ सब पोरुष भाग्यो । कीनों तो 
ड काज न लाग्यो ॥ शिव शिव कहत तने में शान । फ़िरि तब 
अकट भये भगवान॥ ४९॥ ( दोहा ) एक कुर्पीमें मृंद्ियों, औ्री- 

हरे मेरे पान ॥ होनी होई द्वेरहे, जो राचे भगवान ॥ ८० ॥ बोक- 

सके तब सो कप, दई.सुभद्रा हाथ, ॥ बिल बझे खो न हुम; 


यो विनयों यदुनाथ॥५१ ॥.( चोषाई ) पूरक गढ़ सुभद्षा आई। 
तब सो छुपी हाथही छाई ॥ दाई झलुकती दे नारि। ब्य्नि 
सुगंध सुलखी उचारि॥ 5९ ॥संवत ताक वह झुख पायो / कर 
उद्र पाठेहां जाया ॥ दिन लिदाइत विकृट घर्सर पड 
सुभव्राहे पराते नधीर ॥६३ | दर छरक्ी रूबी इह हल 
गई जीवनकी आंत ॥ पदाहु बट दानव भयों हर 5. 


हम] लथ 


मात पे गयो ॥ ६४ ॥ (झझ ट्िनद्विन देही बा... 


कर 


१४४ विजयमसुक्तावढी । 


( श्रीकृष्णणबाच ) कह तोहि मन कामना) कहा बसे तुब॒ चित्त ॥ 
सो मोसों समझाय कि जानो तेरे हित्त ॥ ५६६॥ ( छमद्राउबाच ) 
पैरों रुषिर प्रवाहमे, यह जैया चित मो्दि ॥ नित्य नित्य इहि विधि 
करें, अथवा मारो तौहि 0७७ ॥ ( त्रोडकछन्द )भ्रम श्रीहरि चित 
भयों तबहीं।भगिनी मुख बैन सुन्यां सबहीं ॥ बहु सेश्रम चित्तोहें 
छाय रहो। कछ जाय नहीं सुख वेंन कहो ॥ «८ ॥ जब सूर 
छिप्पो कछ रेनि गई | तब व्याकुठता भगिनीह भई | 
हरिसें यह वैन विचारि कह्ी। कहि एक कथा व्ति चित्त रहा 
॥ «९ ॥ ( दोदा ) श्रीहरि चक्रव्यूहकी, कॉर्नो कथा प्रकाश | 

क्षणा भई सुनिके कह पिल्यो कछू मन त्रोश ॥ ९९ | 
( चापाई ) यहि विधि कथा तहां सुनि छई । सुनत सुनत आधी 

सशि गई ॥ देत्यनहूं को निद्रा क्षई | कह शा ताके उर भरई॥ 


तब हार भाषा पहिचानी ॥ कहीं न तवता फेरि कहानी 
॥ ६२) ( छण्डलिया ) कोनों समर चित्तमें, कृष्ण कमल देह 
नेन । उत्तर काहू असुरको, नरका भाषा हन 0 नरकी भा्षी 
हैन उदरमें हो तिन जान्‍्या ॥ सहसवाहुको शह्"ु आपनो तवे पाई 
चान्‍्यों ॥ पहिचान्यों तिहि वार सज्यो तब यतन नवीनों । 
कवि सके वखानि चित्त जे तो अम कीनो ॥ ६३॥ ( दोदा ) सह 
बाहकों कृष्ण तब, पुतरा रच्यो बनाइ ॥ कर कुश अमिये्क 
करि, मंत्र जप्यो अकुछाइ ॥ ६४ ॥ तासें सकल.अजा नंगी 
अज रहीं शरीर ॥ तब हों प्रकओ भ्रूमिपर, भई सुभररिं धीर । 
५, ॥ ६५ ॥ घक्रव्यह कथा सुनी, सुन्‍्यो। गेहकी भाउ ॥ भी 
करि ताहिं वर; तोरि लेइ करे चाउ ॥ ६६॥ जिती का 
हे सुनी, सो वरणी तो जाइ॥ रहयों सुने वित्र भीमसों, तो रि दे 


॥ ६१ ॥ कथा रही यह मो चित आई । हँका दे तब कथा कद 


। 


' १४७७ 


बनी१७॥ 
। निरखि 
गई ) तब 

ब्र्यो ॥ 

॥॥ १६ ॥ 

नाहीं ॥ है 

॥॥ १७॥ 

! जीन ॥ सू 
१८ ॥ ( उत्तर 
नि अकुछाड ॥ 
/९॥ ( सवेया ) 
न 3 बराती। गावत 
ली ति॥ रात भूषण 
7 श्ट सखी मिलि तेल 
2.७ * दाह) कह्मो विपसो 


5. उ९ हैं, गर्भ परचो ति 
रा 3 रेण, चक्रध्यूह निके- 
| के उंधि हेत ॥ २२॥ 
7 रच 02 'उक्तावल्यांकाबि 

5 मा “न्युपयानवर्ण 
है। प यर॥ ३५ के 
ठाया। नाम लतते बिदव- 


आया। सो हठिसेन कितो 
देख्यो। घोर घनों पनसों 


१४६६ विनयम॒क्तावछी । 


मगेल गाये सखिन मिलि, वाजन विविध वजाइ ॥ न्योछावारे मे- 
णि मुक्त करे, नीरम चीर लुठाइ ॥ ३ ॥ वंदिन मिलि वोल्यों वि- 
रद, रथ आरूढ़ कुमार ॥ चल्यो सबछ दल सार्जिके, कोपि के 
रचो किरवार ॥ ४॥ ( उन्दरीठन्द ) कुंजर घपुंजनि पुंननि सोहत। 
'बैरख जाल महा मन मोहत' ॥ देखत यों कविता छवि साजत । 
ज्यों उत दामिनी वारिद राजत ॥ « ॥ चंचल वाजि किधों संग 
खंजन | पोन कुरंगनिकी गाते गंजन ॥ ज्यों शछभागण पायक 
राजत । शोभन दीरप दुन्दुभि वाजत ॥ ६ ॥ (दोहा ) रज उंड़ि 
लोप्यों ब्योम रवि, रहये घोर तमछाड़ ॥ कमठ कसमस्यो शोप- 
को, रूचकि छचकि शिर जाइ ॥ ७॥ ( दण्डकछन्द ) छाती होत 
धरधर शेपकी धराघधरते कूरम कलमलात भूरे तछा त- 
ल तल॥ ट्ूंटि ट्राटि हम क्षिति छाटि छूटि नीर गये खूदि खुरतार 
सुखे सरिता सकल जरू। चहूँ ओर चकित चबाइ सप्तवाई गये 
आए अवनीश केंपि कंपि उठे हछूहलछ ॥ सुर अवंतंश पंडु वेश 
अंश अज्जुनके सेन चले हालिउठे भूतलके थलू थक ॥ ८॥ 
(दादा ) चछत कटक पहुँच्यों तहाँ, जहँ विशठकों धाम ॥ दियीं 
शोध इक सहचरी, जगी उत्तरा वामे॥९॥( सख्युडवाच )जीतन चक्र 
व्यूहकी, कोपि चब्यो तव कंत ॥ चत्यों वीर रस कठकमें, हर्ष 
दीसंत ॥ १० ॥ अति आतुर जे वचन सुनि, उठी उत्तरा बाम ॥ 
निरख्यो प्रीतम प्राणपति, सव साहसकी धाम ॥ ११ ॥ ( चोषाई ) 
कीन्ही कुँवरि मोह अधिकाई। नहीं करी कछु कृष्ण भलाई ॥ 
अबदहों सत्य वचन-इगे भार्यो। जात कुमारकों अवहूं राख्यों ३२ 
उपज्यो मोह कृष्ण पहिंचान्यों। तव विचार उसमें यह आनन्‍्यों ॥ 
परम :निठरता तव उपजाई ॥ मोह कार्टिके रची रुखाई ॥ १३ ! 
त्व अभिमन्यु रखी तिय ऐसी । चन्द्रवदन राति कमला नेसी ॥ 


द्ोणपब। - १४७ 


सक्षम सुभग सकल आग बनी। दीनी विधि शोभा आते घरनी१७॥ 


कप न, 


पान मांझ सो जल धारे ढुयो। कुँवरि उत्तराके कर दयो ॥ १६ ॥ 


हि काल ॥ २३ ॥ चलि पहुँच्यो 
ते ॥ बारें भई कुरुरानको, पठयो नर सुधि हेत ॥ २२॥ 


नोनाम चठाखिशोष्ध्यायः ॥ श्ध्प 
हि रू ंं नें 
( मं लियकडत / बंदि तबे नरनाथ पठायो। नाम रे विदव- 
औ :जहायो ॥ को सजिके रणकों ,पढ़िआयो। सो हठिसेन कितो 
संग, छायो ॥ ३ ॥ जाय वर्सीठ तहां इमि देख्यो। घोर घनो पनसों 


बद< विनयमुक्तावद्ध | 


दल लेख्यो॥बूझत ठोगनि को समिआयो। भीम युधिष्ठिर रोपनि 
छायो॥राकि सहदेव कि अर्जुन सोहि।शर कहो अब को दलमें है॥ 
जात कहां कितते दर आयो। भेद कछ अब में नाहिं पायो ॥३॥ 
( सनडवाच | दोहा ) अज्ुनसुत अभिमन्यु यह, चत्यों नि- 
ज्ञान बजाय ॥ जीतन चकरब्यूहकी, की अब संके वचाय ॥ 8॥ 
चलि वबर्साठ पहुँच्यों तहां, पारथ सुतके पास ॥ वेव्यो ढें- 
ख्यो कुंवर तहँ, साइसयुत सुविलास ॥ «५ ॥ दे अशीश ठाढ़ो 
भयो, आदर कियो कुमार ॥ कुशल प्रमन्नाहिं वृक्षिके, वे 
ठक दई अगार ॥ ६ ॥ ( अभिमन्युरुवाच ) केसों चक्रव्यूह 
नृप, रच्यो कहो किहि रीति॥ सोई घटिका एकमें, पेठि लेहुँ स- 
ब जीति ॥७॥ ( बतीठउवाच ) कोट रचे इक ईद गुरु, संघट करो 
नजाय ॥ पेठि कोन कहनीकरे, वंकटदुगं मझाय ॥ ८ ॥ बिक 
दरी मारग विकट, सागर सम गंभीर ॥ ताके अमित अ्वाह ध्ति 
कौन ठंहिसके तीर ॥ ९ दुर्योधन बलिबंड सुत, रखनी नाम 
दहाइ ॥ प्रथम कीट आभार शिर, लयो भुजा वर आइ ॥ १० ॥ 
कोट दूसरे विकटमें, विदुर वीरकों वास ॥ तीजे शल्य कह्यों बली, 
तींजे कोट निवास ॥ ११ ॥ कोट चतुर्थे द्रोणसुत, रहो बी 
दल्गाजि ॥ कोट पांचवें शकुनि दल, राख्यों बहु दल सामि 
॥ १२॥ छठें सुशर्मों सातमें, साज्यों सबक सवाह ! अष्टम 
विशवासेन तह, सर्ज कृवच संनाह ॥ १३ ॥ नसवम विषम 
भूरिश्रवा, दशमें कोॉसब भार । एकादश अर द्वादशें, ताहीकों 
विस्तार ॥ १४ ॥ कोट्तरहें दोणगुरु, सकछ सेनकी छान ॥ चतु- 

देशें गांगिय तह, रात बड़ी समाज ॥ १५ ॥ है कलिंगगढ़ पंद्हें; 

जिहि पहु जीते युद्ध ॥ दुश्शासन गढ़ पोड़शों, सेना सहित सकुद 

॥ १६ ॥ ( चोषाई ) सद्तदें कृतवर्मा देख्यो । ताको महांगर्वमें 
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लेख्या ॥ जष्टादरशें लसे मद्वाहु । नव दश सेना युतउत्साहु॥१७॥ [# 
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( दोहा ) कोट वीसमें कर्ण तृप, ताके वर नहिं अंत ॥ एकवीस 
महँ जयद्रथ, साज्यो दुसह दुरंत ॥ १८॥ दुर्योधन सव अनुज 
सुत, सानि सेन चतुरंग ॥ न्यारों लसे महीप तहूँ, सुभट विकट 
सब अंग ॥ १९ ॥ यह विधि चक्रव्यूहकी, सुनि अभिमन्यु कुमार॥ 
करो विदा चलिजाएँं हों, दुर्योधनके द्वार ॥ २० ॥ ( अभिमन्युरु- 
वाच ) साजे नृपति महारथी, सकल सजे तब च्ाण ॥ यह संदेशों 
देहु तुम, कर गहों क्ृपाण ॥ २१॥ पहुँच्यो दूत महीप पे, कही 
सकलविधि जाय।नृ पात्ते युधिष्टिरकी चमू,तुमपर पहुँची आय २२॥ 
साम्यों चक्रव्यूहपै, पारथसुत बलिवंड ॥ नाम वेष लघु जानिये, 
पोरुष परमप्रचंड ॥ २३ | ताकी साहस में छख्यों, फहत न वनई 
बात ॥ कहत लेहुँहों जीतिंके, चक्रव्यूइकोी जात ॥ २४ ॥ करो 
उताइल कूटकमे, साजो राजा राय ॥ सावधान सव होहु भट, 
गरनि निश्ञान बजाय ॥ २५ ॥ (त्रोट्कठन्द ) प्रतिहार नरेंश तने 
पठयो। अवनीशनि शो सो देन गयो ॥ साने तामुख बैन सवे 
सजिके। तनु आण कंसे वहुधा गजिके ॥ २६ ॥ चहुँओरनि घोर 
निशान बजे । कहूँ ऊुंजर बाजि समूह सजे ॥ रथवृत्त महारथ साजि 
तहाँ । रूखिये नाहें पोन प्रवेश जहां ॥ २७ ॥ अभिमन्यु जंबे तहेँ 
साजि चल्‍यी। वहु वीरनको हिय देखि हलयो ॥ २८ ॥ पहिले 
गृहमध्य प्रवेश कन्यो। तव छाखनके मन शोच परयो॥ रूखि 
बालक सों नकरे रणको । यह शोक भयो अतिही मनको ॥ न 
गहे धनु बाण सो शीश घुने । पलही पलही हियमाह ग्रने 
॥ २९ ॥ ( लखनडवाच। दोहा ) झति अपराधी मोपिता, पांड 
सुतन नहिं खोरि ॥ उन नघरी जियर्माञ्ष इन, भवग्गण किये 
करार॥ ३० ॥ प्रथम वरुण मंदिर रच्यो, तामें दिये मराय ॥ 
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भेजि उबरे दावामिते, औरीहरि कियो सहाय ॥ ३१ ॥। पॉसे.. 
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कृपट बनाइके, छल करि लिये हराइ ॥ राज पाट सब छीनिके, 
दीनो विपिन पठाइ ॥ ३२ ॥ खैंचत रूजा नाकरी,* हुपद्‌ 
सुताकी चीर ॥ हरि सहाय उपरयों नहीं, किंतहूँ तनक शरीर 
॥ ३३ ॥ ऐसे कोरि विचारिके, समर ने आप अज्षाइ ॥ जानद 
यो सुत पार्थंको, नहिं. राख्यों विर्माइ॥ ३४ ॥ गयो पेठि ग्रह 
दूसरे, पार्थपुत्रं व॒रवीर ॥ निरखत धनु गुणयुत्त करयो, विहुर 
उठे रणधीर ॥ ३५ ॥ निरखतदी अभिमन्युकोी, विदुर डुायो शी* 
शा ॥ रक्षा वालककी करो, है कृपालु नग्दश॥३६॥आपुन कांधो 
युद्ध नहिं, धनुष दियो भव डारि॥ पापी बेठे गेह कृत, पांडुयुन्र 
तुमर्चार ॥३७॥ पोरुप तजि छण्जा तजी, तजी सकल कुलकानि 
बालक रणहिं पठाइंके, आपु रहे सुखमानि ॥ ३८॥ दीरब तनु 
दीरप भ्ुजा, दीरव पोरुष पाइ ॥ कातर है बेठे सदन, बहु बल- 
त कहाइ॥३५॥विदुर साथ बरजो से, कोऊ जुरेन युद्ध/चल्यो 
तीसरी पोरिको, पार्थपुत्र है शुद्ध ॥ ४० ॥ पेठिगयों गढ़ तीसरे; 
पा्थपृत्र तब घाइ ॥ सहित शल्य भट सकल मिलि। लौनों पतुष 
चढ़ाई ॥ ४१ ॥ सन्मुख समर सरोपि है; जुरे वीर विधि बुछ ॥ 
तवर्हिं पार्थ सुत शल्य उर, हनी शक्ति है कुछ ॥ ४२ ॥ 'विपम 
चोट नहिं सहि सक्‍यो, भ्यों वेगि दे पीठि ॥ पारथ सुत्त कीनी, 
तंबे, चोथे गृह पर दीठि ॥ 8३ ॥ ( चौषाई ) तहां द्ोण स॒तहे 
बलवंड । जाकी पोरुप ठुमे अखंड ॥ तह अभिमन्यु वेगि दे गयो। 
ताहों महायुद्ध तव भयों॥ ४७ ॥ आग्नवाण उन लाने ता | 
डरे पार्थ पुत्र ते छीने ॥ वाण बीस सों शुरुछुत हयों । ताके 
परमक्रोध उर छयो ॥ ४५ ॥ तव अभिमन्यु हन्‍यो शत वान | 
उन शर कियो सहस संधान ॥ दोऊ समर करत बलिबृंड । दो 
ब्रपत बाण अखंड ॥ ४६ ॥ ( दोहा ) एके विद्या हढ्ुुनकी, सेग्रम 
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करत समान ॥ ऐसे वेई ओरको, पव्तर दीने आब॥ ४७ ॥ कोष 
करो तन पा्थसुत, रिसके छांड़े बान ॥ दोणपुत्र मच्छित भयो, 
आगे करयो पयान ॥ ४८ ॥ तबहीं पारथ सुत गयो, कोट पाँचवें 
कीपि॥ शकुनि रहो तहँ कोपकरि, अंगद ज्यों प्र रोपि ॥ ७९॥ 
( शकुनिरुवाच ) बांधो जीवत वालकै, भागि न पावे जान ॥ मा- 
रिलेहु 'तिनको अंबे, जो कोड से क़पान ॥ «० ॥ छेक्‍्यी चहुँदि 
शिते कुंवर, वाण अनेक चलाइ॥ घोरकर्म कीनो महा, रहो व्योग 
शर छा३ ॥५१॥ रण कराल अभिमश्युको, सप्यो न क्यहूँ पे जाइ। 
जितहि दवागिनिततों उठे, तृण ज्यों दुठ भहराइ ॥ «२ ॥ भजे 
लजे नहिं शकुनि उर, सव दुल गयो पराद ॥ बहुत वीर अभिम- 
न्युसों, उबरे हाहा खाइ ॥ ५३ ॥ छठे सातवें आठवें, नवमें कोट 
मैँझाय ॥ दश एकादरा द्वादरों, पहुँच्यो वछ॒ही जाय ॥ «५४ ॥ 
सबहाको शर शेल्सों, हतिके गपे नशाइ ॥ यगयो तेरहें कीट दँसि, 
द्रोण उठे अकुछाइ ॥ ५६ ॥ (दोणउवाच । चो० ) बाढूक तू 
रणमें कित आयो । होंन झुन्‍्यो गहते कित धायों ॥ तो सँय 
शंग्रम हों कृत मंडों । बालक जानि हिये अब छंडों॥ «६ ॥ 
जानतहूं अब क्‍यों भगिनेंहे । क्यों करिके इषु तीक्षण सह है ॥ 
काल बलीवर तोकहँ छायो। बालक भूलिं इहां कत आयो॥ ५७ ॥ 
पारथ भीम युर्धिप्टिर आवे । सो कछु नेक प्रवेशहि पांव ॥ तू 
कृत बैठिसके गढ़माहीं । तो अवगाहनकी यह नाहीं ॥ «८ ॥ 
( दोहा ) सुनत कुँवर यहि पर जस्थो, झुक बोल्यो ये वैन ॥ 
धनु गहिकर गुरुविप् तू, क्षण इक युद्ध करेन ॥ «९ ॥ ( खूवेया ) 
बालक मोह गनो जिन दोण सुक्यों नहिं बाण शशसन साजत्त । 
जानतहों शशिवंशकी रीति नहीं ठखिके कोड युद्धहि भाजत ॥ 
भोसेंग जोछमगि आए जुरे नहिं तौठगि हों इहि मंडल गाजत ३ 


१५२ विजयमुक्तावली । 
तोलगि आपुन चित्त न आनत जोलाग वाण न शीश विराजत६० 


॥ ( दोहा ) कोन हमारे वंशमें, भाग्यो देखि जुझार ॥ ताते द्रोण 
विचारिके, कर टेकों करवार ॥ ६१ ॥ कंपा करो जो 
आप उर, प्रथमाहि करों प्रहार ॥ रहो न धोखे चित्तमें, धरिये 
आप हृथ्यार ॥ ६२॥ ( गीतिकाछंद ) वाण द्रोण तजे नहीं इन 
वचन कोंटिक भाषियों । जाने बालक वेष करुणा हृदयमें 
बहु राखियों ॥ कोप करि अभिमन्यु छांड़े कालसे शर छेस़ि 
क्‌। सहजही तिन छीनिडारे उरघ भावत देखिंके ॥ ६३ ॥ ( दी 
हा) खुरप वाण अभिमन्यु ले, ध्वजा पताका काटि ॥ डारे भ्रूत 
रू शरनसों, सव दल लीन्यों पाटि॥ ६४ ॥ ( सबेया ) जे वहुकाढ 
हने जिंतवार सो तेउ छुरे नाई युद्ध अनेसे। वाणविधे सके तन 
यों जिंमि रोषित व्यूल विलेमह पेसे ॥ शूर सनद्ध भये अध अं- 
धक मध्य गिराय दये सव ऐसे। ज्यों उनमत्त मतंग सरोपर पेठि 
विदारत वारिज जैसे ॥ ६५ ॥ (दोहा ) हयो द्ोणहे छक्ष शर 
क्यो न संग्रम जाइ॥ शलभा गणब्यों व्योगमधर, रहे बाण तह 
छाइ ॥ 6६ ॥ ( लबया ) कोटिन कोटि हुते वहु योधा सुकाहुन दूं 
घटिका विरमायों ! पोनके गोनते वाढ़ि उत्बो दर नीरद संघट सो 
विचरायो॥भ्तल ब्योम [दिशा विदिशा सुत पारथके शर पंजर छाती 
हे भयर्भात सशोकित अंगन कोरव जानत अर्जुन आयो ॥६»॥ 
( दोहा ) मंडछीक कीनो धनुष, पारथ सुत वालिवेड ॥ वेध्यो गुरु 
द्वे छक्षसों, नीत्यों समर अखंड ॥ ६८ ॥ समर सह्यो _नहि 
होण भुरु; रहो माने हिय हार ॥ पेक्यी आग्रल कांटमीः 
पारथ सुत्त भट भारि ॥ ६९ ॥ और सवृढ थरू जीतिकः 
पहुँच्यो कर्ण निकेत ॥ तवहीं उठि ठाढ़ी भयो, सो रणके 
हेत ॥ ७० ॥ ( कर्णवाच ! दोधकछंद ) जानतहों शिश्षु मच 
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गुरानों ।. हों तितुका कार तोकहँ नानो ॥ ७१॥ जीवत क्‍यों 
न बचे भजि मोपे । होय कहां अब मो ठिय तोंपे ॥ पारथको सुत 
यों तब भाखे। कर्ण बुछाउ जो तो कह राखे॥ ७२ ॥ ( संबैया ) 
बार अवीर महा भटभीर सो तीरहि तीर खरे सव हरे | आजु तबे 
सब गये हरों अब पायोहे में करि आपने नेरे ॥ जौवत जाय न 
सन्मुख आयके तोसों मृढ़ कहों यह टेरे। भ्रूप गुधिष्टिरी जयकी 
कुरुनंदन बांधहुँ देखत तेरे ॥ ७३ ॥ ( दोहा )आप धनुद्धेर धीर 
तुम, रहे कहाइ कहाइ ॥ तो वलदाई जानिहों, युद्ध जीते जो 
जाइ ॥ ७४ ॥ हुर्योधन बांधों जियत, तेरे देखत आज ॥ नृपता 
माहमिडल करें, यूधिप्टिर महरान ॥ ७५ ॥ ( छन्दरीछन्द ) कर्ण 
महीपाते कीप कियो जब। ऊरधमें शर छाय दये तव ॥ ते अभि: 
मन्यु बली रण त्तोरत। सन्मुखते अँग नेक न मोरत ॥ ७६ ॥ आदि 
धनुद्धर धीर महावर । व्योमहि छावतु हे शरही शर॥ अछ्भुत युद्ध 
नहीं कृहि आवत | को उपमा कि ताहि वत्तावत ॥७७॥ ६ दोहा ) 
लख्यों कणे अभिमन्यु सों, जवाह नयद्रथ युद्ध ॥ बल सों रोके 
पांडुसुत, तिरछो पोछे सकुछ ॥ ७८ ॥ ( चोषाई ) भूप युधि 
पलंग भीम प्रचारयों । तोपहँ जाय न सो भरि मारथों ॥ पांड 
महीपतिके सुत रोके । बो्ठरहसुसवा इसशोंके ॥ ७९ ॥ 
( दोहा ) भयो सहाई इंशवर, रोके पांडव चारि। रहो जयद्रथ 
पे पग्ञ, अंगदकी उनहारि॥ ८०॥ (चो० ) चलि अभिमन्यु 
गहमें गयो । पारथकुँवर जकेलो भयो॥ भयो कणेसों युद्ध 
करांठ। छप्यो अकाश धरा .शर जाल ॥ ८१ ॥ तव अभिमन 
दत्यों वहु कुछ । रविनन्दन साहे सक्‍यो न युद्ध ॥ विचलि 
भग्यो नाई रोप्यो पार । उर पारथ सुत्तके भो चार ॥ ८२॥ 


१५४ विजयसुक्तावली । 


( उन्दरीठन्द ) बाणन॒ साथ उड़ाय दये भंट । पौन चले जिमि' 
नीरद सघट ॥ कौरव यों ठखिके उर आनत। आयमगयोी रण 
प्रथ जानत॥ ८३ ॥ (देह ) पाछे देख्यो पार्थसुत, साथ 
न पांडव चारि ॥ विछखि वदन विस्मय कियो, रो विचारि 
विचारि ॥ ८२ ॥ ( अभिमन्य॒ुरुवाच । गीतिकाइन्द ) आज 
जो रण भीम होतो युद्ध भेरो देखतो । है पराजय कण 
भाग्यो सकछ कौत॒क छेखतो ॥ छखे पौरुप कोन मेरो कियों 


इहि थठ आयके | जानिके उत्पात कोख हुँँवर ठेक्यों जायके 
॥ ८« ॥ दीप ऊपर ज्यों पतंगे यों परे भट धायके | मेपझर जा 


कि 5३ 


वृष्टि जायक करी चहुँदिशि जायके ॥ जुरे रण भूरिश्रवा दहवेन 


दुश्शासन बी । जुरे कौरव बुत करलिंगहि शोभिजे रण अस्थर 
॥ ८६ ॥ ( दोदा ) चहुँदिशिसे अभिमन्‍्य॒ तब, छेकिल्यो वलि- 
बैड ॥ पेरचो सुरपति गिरिन ज्यों, कारे कारे कोप अखंड ॥८०॥ 
बढ़ो कोप अभिमन्य॒ उर, तब सुकुराये वाण ॥ कटे पताका 
चौर ध्वज, कटिगये करन कृपाण॥ ८८॥ ( झज॑गम्यातहद ) 
चले भागि चौहूँ दिशा राव राने। निषंगी चले चर्म वर्मा पराने ॥ 
रथी सारथी अर्व हस्ती भंगेहें । नहीं युद्धमें वीर _कोऊ खरेंहें 
॥ ८९ ॥ पताका ध्वजा काटि दे खंड कोने | तजे अख् काह 
नहीं हाथ लीने ॥ तहां कोपिके कृर्णको पुत्र आयो । मनो दँड- 
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धारी महारोप छायों ॥ ९० ॥ तंवे पाथेके पुत्रों सु ठान्यों । 


नहीं चित्तमें नेकहूँ बस आन्यो॥ कटे वाणही वाणसों अंग तकि। 
करें बीर दोऊ दुह युद्ध थाके ॥ ९१ ॥ ( दोदा ) रविनंदनको 
पुत्र तहँ, वीरनिमणि वृषकेत ॥ पार्थ पुत्र॒को जोरही, जान नें 
भीतरदेतु ॥९२॥ अद्धंचन्द्र अभिमन्यु के; हयों हियो बलवौीर ॥ 
मोहितह्ने भूतऊ गिरयो, आति थरहरयों शरीर॥ ९३॥ ( चौपाई ) 


द्रोणपर्व । १५५ 


डुर्योधन सुत लक्ष्मण आयो । पारथ सुतसों रणकों धायो ॥ 
दोऊ भिरत न माने हारि । सके न कोऊ काहू घारि ॥ ९४ ॥ 
दिशि दिज्ञिते मिलि कौरव आये । चहुँ दिशिते तिन शर 
मुकराये ॥ मुहर काह शक्ति प्रहारी। वरू करि पारथ सुत 
तन डारी ॥ ९५ ॥ मूच्छित गिरे धरणि अकुलाईं। दुर्योधन सुत 
तब उठि थाई ॥ दोहथ गदा सुलक्षण हयों | बिना जीव पारथ 
सुत भयो ॥ ९६ ॥ धरम युद्ध नहिं हिये विचारयों । परयो 
कुंवर तिहि दुष्ट सैहारयों ॥ सुनत युधिष्टिर बहु दुख पायो । 
अति आनंद कटकमें छायो ॥ ९७॥ ( दोदा ) कृष्णपक्ष एका- 
दृशी, मारग मास वसानि।प्राण तजें तब पार्थे सुत, कटक रहो 
भयमानि ॥ ९८ ॥ 


५ 


इॉति श्रीमहामारतपुराणे विजयम॒क्तावल्यांकबिछत्रासिंह 
विराचितायांअमिमन्याविमो हनो माम 
पंचन्रिशो5घध्यायः॥ ३५ ॥ 


(दोहा ) अगुन आयो जींति रण, पश्चिम दिशिजवगाहि ॥ 
निरखि सशोक्यों कटक सब, अति भय उपजी ताहि॥ १ ॥ 
( झजंग्नयातछंद ) सशोके लोक संबे राव राने। महादुःख 
सेयुक्त ते को वंखाने ॥ नगावें गुणी ना कहूँ वदि गानें । बुधी सो 
नहीं वेदविद्या समाणें ॥ २ ॥ मशाें न र्दातें नहीं दीप देखें। 
से ज्वूर आतंकसों चित्त ठेखें ॥ तय पार्थ जीमें महात्रास आयो । 
तहां बेन श्रीकृष्णजूकी सुनायो ॥ ३ ॥ ( अर्छूनठबाच । दोहा ) 
विलसयों देख्यों कटक सव, अरु बिलख्यों सब साथ ॥ जानतुहों 
जूझो यहां, धर्मपुत्न नरनाथ ॥ ४ ॥ के रण जूझो भीम जब, सब 
विधि भयो जकाजपुरुषरथ सब वर गयो, गयी हाथते राज॥«॥ 
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नृपति युधिष्टिर पे गये, देख्यों सब परिवार ॥ पग वदे 
कर जोरिके, अरु बृइयों व्येतहार ॥ ६॥ (अखैनउबाच ) देखत 
सवहीं कुशल सों, कुशछ सकल अवनीश ॥ कोन हेत विल्खे 
संबे, सो मोसों कहि ईश॥ ७॥ छाज महाउर नृपतिके, को 
कछू नहिं जाइ ॥ हरुवें तप वोल्यो तब, विलखि बदन 
अकुलाइ ॥ ८ ॥ (राजोबाच) कहों कहा कहत न बने, 
भई अनेसी वात ॥ जूझिपरयों अभिमन्यु रण, डुसन ज- 
रत सब गात ॥ ९॥ कपटयुद्ध रचि द्रोणगुरु, चक्रव्यूह वनाय। 
ताहित हमको पार्थ सुन; न्‍्योतों दियों पठाय ॥ ३० ॥ सो रण 
हम जॉनें नहीं, रहे चकित नरनाथ | साहसके अभिमन्यु तब, वीरा 
लीनों हाथ॥ ११ ॥ पेव्यो बंकट कोटमें, भीम आदि दें साथ। 
द्रोण कणको देखिके, धीरज रहो न हाथ ॥ १९॥ नकुछ सहंदेव 
भीमकों, रह्मो जयद्रथ रोंकि । भयो सहायी ईशबरः रहे विछोकि 
विलोकि ॥ १३ ॥ कुँवर कर्णसों युद्ध करि। फेरि गिरयो सुरक्षाय 
लक्ष्मण कोपे गदा लई। परे सुमान्‍्यो आई ॥ १४॥ हाहा करि 
सुनिके गिन्‍्यो, तबहीं पारथ बीर॥ बीते एक मुहरते, सुधिमें भये 
शरीर ॥ १५॥ ( अर््नउवाच ) सहे वाण क्‍यों द्रोणके, क्‍यों कारे 
अँगयो युद्ध । सुख चाह्मो सुत कोनको, कर्ण भयो जब कुछ ॥ 
॥ १६ ॥ रोकि रहो मग॒ जयद्रथ) भीम न पायो जान। निपृठ 
अकेलो पुत्र तब, तिहि थल छांव्यों ग्रन ॥ ३७॥ ( चोषाई ) 


&:+ व ४. है हि, 


भीमसेन जो पावे जान। क्यों जुझन पावे स निदान] कह्ों जय- 
द्रथ को यह मायो। ताते में जब यह ब्रत छाया है १८ _॥आइ 
बेर सुतकोहों सारों । अथवत भाहु जयद्रथ मारों ॥ जो पौछण 


इतनो नाई साजों । मात मिता पांडहिहों लाजों ॥ १९॥ ( सवेधा ) 
मात पिताहि ठजाऊं महा अरु तीरिय धर्म सबे बत हारों । दीये 


द्रोणपव । १८७ 


विना तरुणीहि तमैं तिनकी गति पाय निरे पग धारों। दिप्रनको 
अपमान किये पतिसों जिय बीच विछोहहि पारों।एतिक पातक 
मोहि लगें पुनि जो नहिं आज जयद्रथ मारों ॥ २० ॥ हेम हरे द्व्नि 
दोप करे अति गय॑ भेरे गुरु मान न पावें। मित्रकों द्रोंह लये प्र- 
चित्त सो चित्त कुकमेनिके मगर छावें ॥ झूठिये साखिने आवत 
भाषि निएज कहा अपस्वारथ भावें। जो न वधों वर आजु जयद्रथ 
एतिक पातक मो शिर आंबें॥ २१ ॥ ९ दोहा ) करी पैज हति 
पार्थ यह, वहु दुख करि रणधीर ॥ जब जान्यों विस्मय करत, 
चरित रच्यों यदुवीर ॥ २२॥ माया वषु अभिमन्यु तब, अरजनकों 
देरशाइ ॥ सपनों सांचों जानि चित, संअम रहो भुछाइ ॥ २३॥ 
शिवपुर देख्यो पत्र तव, सपने खेलत सारि ॥ चितयो सो इसमें 
नहीं, रहो पार मन मारि॥ २४ ॥ रुदन करो सुत इंद्के, आशय 
चले अपार ॥ परे पुत्रकी पीठि पर, चिते कहो तिहि वार ॥ २५॥ 
(अभिमन्युरुवाच। खोरठा ) कौन कौन को भाव, तू मरुख रोवे 
कहा॥ सब जग आवृत्त जाय, कर्मफांस वेधन वँष्यो ॥ २६ ॥ को 
माता को पूत, कोन कहो काको पिता। वर धू्तें जगधूत, कित 
याको संशय करो ॥ २७ ॥ ( दोहा ) भग्यों शोक तब पार्थकों, 
सुनत पुत्र मुख बेन॥ इतने निरखि चरित्रकों, उपरि गये फिरि 
नेन ॥२८॥ ( नाराचछन्द ) क्यो चरित्र क्ृष्णसों जो पार आपु 
देखियो। रहो ध्रुछाय चित्तमें कछू विपाद ना कियो ॥ उत्मो 
समथे गाजिके वढ़चो सुरोप चापसों । कस्यो निखंग कोपिके करार 
काल भालसों ॥ २९ ॥ ( च्रोटकछंद ) कुरुरान सुनी यह बात 
जहीं। प्रकत्यो गुरुसों सब भेद तहीं॥ कछ आप न आज विचार 
करो। यह मो विनती चित्तमाहि धरो ॥ ३० ॥ दिन एक जयद्रथ 
राखि अबे। मग पूजहि तो मन काज संबे ॥ ब्रृत आज्ञ धर्नंजय 


१५८ विनयमुक्तावली । 


को टरिंदे । न रहे जग जीवत सो मरिहे ॥ ३१ ॥ कुरुरन 
कहे यह मानि अंवे । सुत पांड॒ अनाथ विचारि संबे ॥ तबडहीं 
नृपसों गुरु ेण कहे । बछ जाकहेँ राखहु कोन लहे ॥ ३२ ॥ 
( दोहा ) द्रोणाचारज तब रच्यो, शकट ब्यूह बनाइ ॥ भेदभाव जा 
को कछू, कहूँ न जान्‍्यों जाइ॥ ३३ ॥ आगे सूची अग्रसमःरच्यो 
विकट अति व्यूह॥ आस पास हाथी रथी, राखे झूर समृह 
॥ ३४ ॥ यमहंको न प्रवेश नह, हुगेम ठुसह सँवारि। नर किन्नः 
र नाई लहि सके, रहें सुरेशों हारि ॥ ३५ ॥ भाग्यों चाहत जयद्रथ, 
पे नहिं पावत जान॥ राख्यों शकव्ब्यूहमें, तजों अथावृत् 
भान ॥ २६ ॥ ( चोपाई ) राख्यो ब्यूह मांझ सो छाय। यम 
हूं पे म्तो लख्यो न जाय ॥ आस पास गज रथकी पांति । दुर्गभ 
दुसह रच्यों बहुभांति ॥ ३७॥ रक्षक द्रोण . चमूपाति बीर। अ- 
तुल, पराक्रम साहस थीर ॥ गाज्यों पार्थे धनुपले बान, । सा 
राथे कीनों तव भगवान ॥ ३८ ॥ ( दोहा ) बाजे मार: जूझकें, 
अति गाते तबरू निशान ॥ भोरे शंख बहु ध्वनि भड, करवर 
गंहे कृपान ॥ ३९ ॥ प्रथम युद्ध गुरु द्रोणसों, असि वरवाजी म- 
र ॥ नाई प्रवेश अज्नेन लहे, करत अमित सेहार ॥ ४०॥ मा 
रत्ो परे न पार्थपे, द्रोण विप्र वलवंड ॥ शर समूर नभ छाय त- 
हूँ, संग्रम कियो अखंड ॥ ४१ ॥ ( गीतिकाछंद ) पाथ्थके रथंके 
तुरंगनि छतन तिर. तिलके छये। देसके नाहिं अअ्रकी पु पट : 
रम विह्वल ह्वेगये ॥ चाहि सुख ओकृष्ण बोले वर यह सुनि 
लीजिये । अंबु पीवे वाजि जेसे सो कछू विधि कीजिये ॥ ४२ ॥ 
बाण छाय अकाश अज्जन गेहसों तव करिलयों। मारि शर- 
साोगंग कादी नौर अश्ृवनकों दयों ॥ फारे करे आकृषप्णजू 
रथप चढ़ अकुठायक । पाडकां सुत द्रांणगता तबहां जुरयां 
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रण आयके ॥ ४३ ॥ ( दोहा ) बृछ करिके द्विज द्ोणके, शर हार 
. चित्त भमाय ॥ गयो पंथ दे दाहिनों, दलमें पहुँचयो जाय ॥9४॥ 
भयो समर जप कर्णसों, तिनहूं रण अथवाइ ॥ पेंलि गयो चलि 
अगमनो, जयको शंख बजाइ ॥ ४५ ॥ योजन तीनि गयो वी, च- 
लही कक मँझार ॥ तहां ज़रयो रण शकुनिसों, सेत्रम भयों अ- 
पार॥ ४६ ॥ भयों कुछाहल शोरहे, सुन्‍्यों कछू नाहें जाय । सु- 
न्यो शंख नाई पार्थकी, धर्मपुञ्र विढखाय ॥ ४७ ॥ (चोपाई ): 
पांचजन्य शब्द सुनि राई | मनही मन बविछखे अकुछाई॥ 
सात्याके यादव पठयो तहां । संग्रम करत पार्थहों जहां ॥ 8८ ॥ 
रथ चढ़ि धनुप वाण तिन लयो। प्रथम द्रोण गुरु आड़ो भ- 
यो॥ कहां भादि यादव रण आयो | मेंही तुब शुरू पाथे प- 
ठायो॥ ४९ ॥ घटिका चारिक संग्रम भयो। भूतल व्योम शर- 
नसों छयो ॥ दिशि विदिशा सूझे ना नेन । सात्यकि कहे वि- 
प्रतों वैन॥ै०५०॥ ( सात्याकिउबाच । दोद्दा ) जाहु विप्र अब भागि- 
के, समर करत वेकाज ॥ जी न भगाऊं तोहि हों, तो गुरु 
पाथोहि ठाज ॥ «१ ॥ विपम वाण उर छगतही, द्ोण गिरयो अकु 

लाइ ॥ जहां हुतो भूरिश्रवा, ता ठिग पहुँच्यो जाइ ॥ ५२॥ को- 
प्यों लखि भूरिश्रवा, कर ठीन्हे दश वान ॥ सात्यकिके तिन 
उर हये, सुरपति वज समान ॥ «३ ॥ बहुत युद्ध तिनसों भयो, 
की कहिसके सुनाइ ॥ तब सात्यकि मोहित भयो, धर्रणि 
गेरयों अकुलाइ ॥. «७४ ॥ (गीतिकाठन्द ) धायके भूाएे- 
अवा कार केश यादवके गहे। क्रॉंप्सों झकझोरिके बहु वचन 
शाह विधिके कहे ॥ आज्द्दी शठ तोहिं मारों तोहि कोन 
वचावई । जायेके अब. तोहि राखे ताहे क्‍यों न बुठावई॥ 
॥ ५५ ॥ ( दोहा ) ताके वध हित खड़ले, भुना उठाई वीर । नि: 
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को टरिहे । न रहे जग जीवत सो मरिहे ॥ ३१॥ कुरुरन 
कहे यह मानि भव । छुत पांड॒ अनाथ विचारि संबे ॥ तबहीं 
नृपसों गुरु द्ोण कहे ! बल जाकहँ राखहु कोन रहे ॥ ३२ ॥ 
( दोदा ) द्रोणाचारज तब रच्यो, शकट ब्यूह बनाइ ॥ भेदभाव जा 
को कछू, कह न जान्यो जाइ॥ ३३ ॥ आगे सूची अग्रसमःत्यो 
विकट अति व्यूह॥ आस पास हाथी रथी, राखे शूर समूह 
॥ ३४ ॥ यमहूंको न प्रवेश जहँ, दुगेम ढुसह सँवारि। नर किन्नः 
२ नाई लहि सकें, रहें सुरेशो हारि ॥ ३५ ॥ भाग्यों चाहत जयद्रथ, 
से नहिं पावत जान॥ राख्यो शकट्ब्यूहमें, त्ों अथावत् 
भान ॥ ३६ ॥ ( चोषाई ) राझुयो ब्यूह मांझ सो छाय | यम 
हूं पे सो लख्यों न जाय ॥ आस पास गज रथकी पांति। दुर्ग 
दुसह रच्यो वहुभांति ॥ ३७॥ रक्षक द्रोण चसृपाति बीर।अ- 
तुल, पराक्ृमप साहस धीर ॥ गाज्यों पार्थे धनुपले वान । सा 
राथे कीनों तव भगवान ॥ ३८ ॥ ( दोहा ) वाजे मारू जूझकें, 
अति गाते तबलरू निश्ान ॥ भोरे शंख वहु ध्वनि भई।, करवर 
गहे कृपान ॥ ३९ ॥ प्रथम युद्ध गुरु द्ोणसों, असि वरवाजी मा 
र॥ नाई प्रवेश अज्न छहेै, करत अमित संहार ॥ ४० ॥ मा 
रत्रो परे न पार्थपे, द्रोण विप्र वलवंड ॥ शर समूर नभ छाय त- 
हूँ) सेअ्सम कियो अखंड ॥ ४१ ॥ ( गीतिकाछंद ) पाथेके रथके 
तुरगान छतन वतल [प्तिलक छये । देसके नाह अग्रकी पु पन 
रम विहल ह्ेगये ॥ चाहि छुख श्रीकृष्ण बोले वीर यह झुनि 
 छीजिये। अंबु पीबे वाजि जेसे सो कछू विधि कीजिये ॥ ४२ ॥ 
' बाण छाय अकाश अज्जेन गेहसों तब करिलयों। मारि शर- 
सों गंग काढ़ी नीर अश्वन्तकों दयो ॥ फारे करि ओऔक्षष्णजू 
रथप चढ़े अकुछायके। पांडकों सुत द्रोंगसों तबहीं शुस्थी 
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रण आयके ॥ ४३॥ ( दोहा ) बृठ करिके द्विज द्ोणके, शर हाति 
चित्त अमाय ॥ गयो पंथ दे दाहिनों, दलमें पहुँच्यो जाय ॥४४॥ 
भेयो समर नृपष कर्णसों, तिनहूं रण अथवा ॥ पेलि गयो चलि 
अगमनो, जयकी शंख बजाइ ॥ ४५ ॥ योजन तीनि गयी बी, च- 
लही कटक मँझार ॥ तहां जुरबयो रण शकुनिसों, संत्रम भयो अ- 
पार ॥ ४६ ॥ भयों कुछाहल शोरहे, सुन्यों कछू नाहिं जाय । सु- 
नया शेख नाहं पार्थंकी, धर्मपुत्र विछ्खाय ॥ 9७ ॥ ( चोषपाई )' 
पॉचजन्य शब्द सुनि राई । मनहीं मन बिलखे अकुछाई॥ 
सात्यके यादव पठयो तहां । संग्रम करत पार्थहों जहां ॥ ४८॥ 
रथ बाढ़ धनुष वाण तिन लयो। प्रथम द्रोण गुरु आड़ो भ- 
यो॥ कह्यो आदि यादव रण आयो । मेंही तुब शुरु पार्थ प- 
गयो॥ ४९ ॥ घटिका चारिक संग्रम भयों। ध्रूतल व्योम शर- 
नरतों छयो,॥ दिशि विदिशा सूझे नाहिं नेन ! सात्यकि कहे वि 
पत्तों बेन॥५०॥ ( सात्याकेडबाच । दोड़ा ) जाहु विप्र अब भागि- 
के समर करत बेकाज ॥ जो न भगाऊं तोहिं हों, तो गुरु 
पा्थोहि छाज ॥ «१३ ॥ विषम बाण उर छगतही, दोण गिरयो अकु: 
ठाइ॥ जहां हुतो भूरिश्रवा, ता ठिय पहुँच्यो जाइ ॥ ५२ ॥ को- 
प्यों रुखि भूरिश्रवा, कर लीन्हे दश वान ॥ सात्यकिके तिन 
पर हये, सुरपति वत्च समान ॥ «३ ॥ वहुत युद्ध तिनसों भयो; 
की कहिसके सुनाइ ॥ तब सात्यकि मोहित भयों, धराणि 
शी अकुछाइ.॥ «७ ॥ (गीतिकाठन्द ) धायके श्र 
अप कारे केश यादवके गहे। क्रीपर्सो झकझोरिक वहु वचन 
शहे विधिके कहें ॥ आजुही शठ तोहिं मारों तोहि कोन 
वेचावई । आयंके अब तोहि राखे ताहे क्‍यों न बुठावई)॥ 
॥५५ ॥ ( दोहा ) ताके वध हित खड़ले, खुजा उठाई बीर। नि- 
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रखि पार्थ बहु कोध करि, वाण हन्यो रणघीर ॥ «६ ॥ ( दोधक- 
छंद) दक्षिण वाह सखड्ढः उड़ानी। टूटिपरी सबेरे दल जा- 
नी ॥ छूटिगयों दव यादव ऐसे। केहारिते मृग छट्त जैसे॥९७॥ 
यादव कोषि कृपाण सम्हारयों ॥ कोबरणे वलही भरि मा- 
रचो। काटि तबे शिर भूतल डारयों । ज्यों द्विन यज्ञनमें पशु 
भमारयों ॥ «८ ॥ ( नगस्वरूपिण छंद ) न धीर सेनमें रही। न 
जाय सो कछू कही ॥ सशोकवंत हेगये । नरेश दुःख्ों छये 
॥ «९ ॥ ( दोहा ) पहुँच्यों अज्ञ॑ंग पास तव, सात्यकि यादव जा 
य॥ हत्यों वली भूरिश्रवा, कुरुनंदन पछिताय ॥ ६०॥! ( सोरठा) 
क्यों युधिष्टिरराय, भीमसेनको वोलिके ॥ सुधि रावहु तहँ जाय, 
जहां पाथे संत्रम करें ॥ ६१ ॥ ( चोटकछंद ) कर वाण शरासन 
भीम लयो | तब पारथकी सुषि लेन गयो॥ तहँ मारगमें द्विज 
द्रोण लह्यो । तिन देखतही इमि वेन कह्मों ॥ ६२ ॥ फिरि णाहु 
घरे नहिं वाटलहो। मम वाण नहीं क्षण एक सहो ॥ सनिके दुह 
पीरन युद्ध कियो । धर भूत बाणन छाइलियों ॥ ६३ ॥ तबहीं 
रण भीर्माह क्रोध भयो। गुरुकी रथ बीर उठाय छूयों ॥ पः 
टक्‍्यों धरणी थलूमें जवहीं । न रहो भाग विग्र गयो तथहीं 
॥ ६७ ॥ ( दोहा ) रथके बाजी भीम तय, क्षणहीमें संहारि॥ वढ़चों 
ओऋषध पोड़वश कुँवर, तवहीं डारे मारि ॥ ६५ ॥ कोपे दूधर दुष्ट 
बल, सुबरु सुबाहु प्रचंड ॥ सोम कलिंग अशेप रण, गिन जाते 
बलवंड ॥ ६६॥ भीमसेन रण कोपिके, इक इक शर सब मारि ॥ 
ओर रथी रणधीर रण, डारे वहुत संहारि ॥ ६७ ॥ चलयों पूर रण 
ओऔषको, की कि कहै बखानि ॥ भागिचले वहु शूर गण, जरे न 
क्षणभार आनि ॥ ६८ ॥ ( दंडकछंद ) शोणित सलिल्माहि कीने 
केकर्राप्ते शीश इयाम इयाम केश ते सिवार ऐसे लेखिये । व्यालह्े 


द्रोणपर्व । १६१ 


विश्ञाल शुंड देडनिके जाल जहां आहके करीनके कलेवर वैंशे- 
खिये ॥ कच्छप तिराति चमे चक्रवाक चक्र रथ चामर पताका 
गण मीन अवरेखिये। पवनपूत क्रोध हे समरत्तिधु सांच्यों रच्यो 
फूलन मरा वगमाल द्विज देखिये ॥ ६९५ ॥ ९ दोहा ) भूतल 
डारे महास्थी, आगे पहुँचयो जाय ॥ निरखि शरासन वाणंछे' 
कर्ण उत्यो भकुछाय ॥ ७० ॥ (कर्णडवाच ) जीते केत्तक समरतें, 
भीम कहां अब जाय॥जीवन दुलंभ जाने वश, परयो हमारे भाय 
॥ ७१॥ भीम कर्ण के उरहये, सप्त वाण कार क्ुद्ध ॥ पलष 
कारटि रविपुत्न तव, हृदय हन्यो शर शुद्ध ॥ ७२॥ ( चोपाई ) 
फोर क्रोध रविनंदून भयो। कवच भीमकी तब कृटिगयों ॥ धायो 
भीम उपारे अंग। कीनों जाय तहां रणरंग ॥ ७३ ॥ रथ आरूठ 
पवनसुत भयो। रविसुतके उर मुठिका दयो . ॥ भूततठ गिरि सो 
उाठि अकुलाई। मेल्यो धतुप भीमशिर आई ॥ ७४ ॥ बार बार 
रिससों झकझोरयो।ऐंच्यों कश्यो बार कद़ोरयो॥भीमसेनको पोरु- 
प्‌ गयो । कर्ण शाक्ति आति ब्याकुठ भयो ॥ ७७ ॥ ( दोहा ) करे 
साधि केती वचनकी, भीम दयो सुझुराय।बिरुखि वदन चलि पार्थे 
मे, तबहीं पहुँच्यो जाय ॥ ७६ ॥ देख्यों पोरुष पार्थको, तब 
कुरुनंदन राय ॥ सोलह सहस मतंग तहेँ, दीने तुरतपठाय ॥७आं 
(झुज॑गप्यातछंद ) चले मत्तमातंग ते अग्र जाये । मनो भूतर्लामें 
महामेष छाये ॥ तहां पांडुके पुत्र चिता अमाये । सशोके 
हियेमे महा भास छाये॥ ७८॥ हिये शोच शोचे गयो नेम मेरो! 
रहयो आसराहे दयासिश्ु तेरो ॥ सदा आपहो दीनहींके सहाई । 
परी भीर भारी से सो नश्ाई॥ ७९-॥ ( दोहा ) कही भीमस़ों 
पार्थ तब, अब बलवंत सम्हारि॥ कातर छो अति शिथिर् तल, 
कहा रहो दिय हारे ॥ ८० यों साने याज्यों सिंह ज्यों, आकंपे 


ब्द्रर विनयमुक्तावली । 
मातंग ॥ विचलि चले मृग यूथन्यों, सूखि गये सब भंग ॥ ८१॥ 
उत्ब्रो भीम बृलदंड तब, कहो, न पोरुष जाय ॥ एक वार दश सहस 
गज।ऊरध दये चछाय ॥८२॥(सवेया)एक रथी रथमंत महा इक एक 
हते वरबीर नि्ंगी/तिउ जुरे नहिं भायुध ले, ज हते बठविक्रम शर्ञके 
भंगी॥मत्त मतंग तने नभको विरच्यो रण भीम सदा रणरंगी।पोनके 
चक्रमें जाय परे सब द्वेरहे अंग विशेकुके सेगी ॥ ८३ ॥ ( दोदा ) 
जेतिक गज ऊरध तजे, फिरि भव गिरे न. आय ॥ सहसत पंच गज 
दूसरे, ऊरप दये चलछाय॥ ८४ ॥ लंकपोरि पर ते गिरे, कछुक 
कन्द्रन मांझ ॥ सहस मतंग गया हने, जानि नीयरी सांझ॥८<॥ 
इुर्योपनके अच॒न तहँ, तीस हने बृलंवीर ॥ पेरत रथ जल जंतुसे, 
शोणित सलिल गँभीर ॥ ८६ ॥ हय हस्ती रथ भंजिके, दीने दृक 
विचंछाय ॥ निकट जयद्रथ पा तब; पहुँच्यो वंछही जाय॥८७॥ 
सक्षम निरख्यों भोस तब बार वार अर्कुछाय ॥ उतहि जेयद्रथ 
निशि चहे, निरखि निरखि रवि जाये ॥ ८८॥ ( दोधेकछरूदं ) द्रे 
जनको मन शोचत ऐसे । है तरुंणी. चकई मन जेसे ॥ रेनि चहे 
वह द्योसहि चाहे। यों तिनके मनमें मनसा है॥ ८९ ॥ ताकत 
भाव जयद्रथ देख्यो। पार्थ तबे निज. काज विशेख्यों॥ अंगलि 
बाण धनंजय लीनो। ताक्षणहीं अरिके शिर दीनो ॥९०॥( दोहा ) 
उत्बो बाणके संग शिर, को कवि कहे वनाय॥.परचो तास पितु ' 
अंजडी, निरखि गिरयो अकुठाय ॥ ९१ ॥.( चोषाई ) जबहीं शिर 
४ श | 392 शोकवन्त 8 ॥ कौरव दलमें अति: 
भय भारी । परे ओंपमृख नर अरु नारी ॥९२॥ हाहा कुरुनन्दन, 
अंन॒र्सरे | फीऊ काहू धीर न धरे ॥ पूरि पेन पारथकी भई। हरि 
अजन शखंध्वंनि ठई ॥ ९३ ॥ ्पऱ हे 
इंति भीमहाभारतपुराणे विजयऊंक्तावल्यांकविछत्र॒ सिंह 
विराचितायां जयदंथवंधअज्न विज॑यवर्णनोंना 
मपषदनििशो5ध्याय३-॥ ३६ ॥ 


- द्रोगपव। १६३ 


(दोहा ) जूझें जानि जयद्रये, दुर्योधन है कद ॥ तुरतहि 
रथ ऊपर चंढ्ों। चल्यो युद्धकी कुद ॥१॥ ( उन्दरीछन्द ) सूंये 
छिप्यो तम रेनि भई त्व । गाजि महारथ मत उठे तब ॥ देखिं 
चरूकहि क्रोध वंढूयो अति ।व्योग गयो बहु झूरनको हति॥र॥ 
रोने भई न तहां कछु सूझत । आपने वाणन ले भट जूझत ॥ 
युद्ध भयो कवि कोन बखानहिं। द्वे दलमें कोड हारि न मानाहिं॥३॥ 
( दोहा )तंजत घरूका ऊध्वेते, मिरिवर शिखर अपार ॥ शरतंरें 
फरसा शक्तिसों, करत अमित संहार॥ ४॥ ( चोषाई ) भयो 
अंधेरो नाकछु सूझत। जरू थठ कोरवको दर जूझत ॥ नारद 
मुनि मशाल दरशातवें। दक संहरत महा सुख पांवें ॥ ५॥ अद्धेरे 
निलों बीती मार | है क्षोहणि दल कियो संहार ॥ दुलकों नाश 
जानि कुरुतय । कहो कर्णतों त्द अकुछाय ॥ &॥ ९ इर्योधने- 
डबाच | दोहा ) है अहश्य यह व्योमते, बषेत गिंरि तरु जाल ॥ 
अल्य करत सब दल हन्यो, कोनो कर्म कराल॥ ७॥ आनी 
शक्ति णो पार्थेहित, ताप्तों याहि संहारु ॥ बूड़त रणकी पारमें, यह 
दल बीर उर्वारु ॥ ८॥ शेक्तिप्रहर कियो करण, जानि कटककों 
नाझं॥ गिरो ऊध्व॑त्ते वीर धर, भयो सकल दल आस ॥ ९ ॥ वच्च- 
पात सों धर परयी, गिरिसे सुंभट गिराइ ॥ हन्यो सूंदिं एक क्षो: 
हिणी, दर सब चंल्यो पराइ ॥ १०॥ जूझि परूका धर पच्यो, पांडु 
पुत्र दुख पाह ॥ रुदेनं करत तब हँसिउठे, श्रीहरि बहु सुख पाई ॥ 

॥ ११ ॥ संमाधान करे यों कही, पार्थ जियोहे आज ॥ गई हु 
शेखी कंणेकी, अब सीझो सब काज॥ १२ ॥ भयो 72 तंब बयो- 
अभित्तप्तंग्रंम ॥. १३ ॥ (चोपाई) पांडव सेन . चल्यो 
अकुलाय। काहूँ पास ने राख्योनाय॥ नृपति विराट तीस शर 
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हयो। इन कारे क्रोध शरासन छुयो॥ १४॥ तीन बाण गुरुके 
उर मारे। काटि पताका ओ ध्यंज डारे॥ एक बाण उरमें तथ्‌ 
हयो। लागत द्विज व्याकुल द्वेगयों ॥ १५ ॥ (दाह ) वहुरे सम्हा- 
रो द्वोण गुरु, शायक हन्यो रूलाट॥ वास लियो हारैठोक तब,-जू: 
इयो भूप विशट॥ १६ ॥ जबहीं झुकि धरणी गिस्यो, करवर' 
गहे कृपान ॥ रोक्यो दुपद नरेश गुरु, लहे न आगे जान ॥१७॥ 
सहद्ेव धायो नकुल, पार्थे युधिष्टिर आप ॥ जग मंडल नव संडमें, 
जाकों अमित प्रताप ॥ १८ ॥ (त्रोडकछंद ) चहुँओरनिते गुरु. 
चेरि छयो । तव देखतही वहु रोप भयो ॥ सर्वके उरमें वृहु - बाण 
हने। मुरझाय गिरे कवि कीन भने ॥ १९ ॥ ( अर्दनठवाच ) जग- 
बंदन दे शिप मोर अबे। रणजीर्ताह - ज्यों वर आजु से ॥ तुमही 
विपदा सब ठाम हरी। मनकी वहु पूरण आश करी॥ २० ॥ 
( कवित्त ) जिभुवन ईश जगदीशसो करन जोर नाय नाय शांति 
गार्थ वन्‍्दना महा करी। काटि काटि कोट कोटि सेकूट अनेक 
भांति भांति भांति जननकी आपदा संवे हरी॥भारी भारी भीर भाव 
जहां जहां जानी भय तहां तहां पेज कहूँ सेवककी ना टरीअमित 
अपार बल संतनके रखवार गावत निगम नव कौराते घरी घरी 
॥२१॥ (ओऔकृष्णणबाच । नारा चछन्द ) तजे कृपाण बाण द्ोण 
भरुत् जो मरयो सन्यो।कोडि थों कराल शोक दुःख होहे सोगुन्यो॥ 
सेरोप भीमसेन आज हाथ जो गद्य धरे । तरंग ढेण पथ नाम 
को मतंग सेहरे ॥ २२॥६( दोहा ) अश्वत्थामा नाम गज, हन्यों 
भीम करिं कोह ॥ द्ोण-होइ विहल सुनत, बढ़े हिये बहु छोह ॥२३॥ 
बैन युधिष्ठिर नुप कहे, तंवहिं विप्रपाते आइ॥ ते सकल आयुध. 
सुनत, अति विहृल छ्वैनाइ ॥ २४ ॥ ह्ुपदपुत्र धृष्टयुमन, तबहीं 
कांटे शीश ॥ यह उपाय करि जीतिहो, बोले निश्वुवन इंश ॥२५॥- 


कृणपव । ब६५ 


'द्विद अश्वत्थामा हन्यो, भीमसेन तिहि वार ॥ हन्यों द्रोण तथ॑ 
पुत्र में, अब कृत गहे हृथ्यार ॥ २६ ॥ द्रोण नहीं रणकी तमे, वेन 
धुने न पत्याय ॥ तो मानें मन वचन क्रम, कहें युधिष्टिरराय ॥२»॥ 
तब प्रचान्‍्यों धर्मंछुत, कहि गुरु तजे कृपान॥ बंधुन हित वोल्यो 
तेबे, भ्पृति बुद्धिनिधान ॥ २८ ॥ ( उणिष्ठिरटवाच ) समर अश्व- 
त्थामा हन्यो, भीमसेन सुन विप्र ॥ नर नारी कुजर हत्यो, कही 
नृपति यह छिप्र ॥ २९ ॥ ( तरोटकछन्द ) यह वैन सुन्यों गुरु शोण 
जहीं। बहु व्याकुल है गिरयो भूमि तहीं ॥ समुझावत कौरब 
सो न सुने । बहु व्याकुलहे द्विन जीश घुने ॥ ३० ॥( सोरठा ) 
तब गुरु तजे क्ृपाण, ध्रृष्टययुम्म अवरलोकिके ॥ शिर कार्यो तिहि 

बाण, धमपुत्रकी जय करी ॥ ३१ ॥ ( दोधकछंद ) दुयोधनके दर 
डुचिताई। मोपे छत्र कही नहिं जाई ४ बुद्धि थकी सुधिकी गति 
थाकी । जाश थकी मनमें त्ृपताकी ॥ ३२ ॥ ( दोहा ) धर्मपुत्र 
जय रण भई, गहरे बजे निशान ॥ करों चमृपति कर्ण तब, 
डुर्योधन भे मान ॥ ३३ ॥ 

इति श्रीमहाभारतपुराणे विजयमुक्तावल्यां काबिछ 
न्नंसिहाविराचितायां द्ोणगुरुवधों नामसप्त- 
निशो5ध्यायः ॥ ३७ ॥ इति ॥ 


अथ कर्णपर्व्व कथनम्‌ ॥ 


(सोरठा ) दरूपति कीनों कर्ण, दुर्योधन अपने सुप्रण ॥ जन 
जनको दुख हण॑, पटद्रशनकी कल्पतरु ॥ १॥ ( दोदा ) चढ़यो 
कर्ण रणधीर त्व, करलीने धनु वान ॥ सुरनरगणके तासुकी, 

टतर नाहीं भान ॥ २ ॥ शाह्य कियो रथसारथी, पारथ 
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जीतन काज ॥ कृतवर्मा छछ्षिमन चढ़े, छे संग शक्कने समान 
॥ ३॥ दुर्शासन रक्षक भयो, कर्ण संग सुख पाइ॥ यूथ यूथ से- 
ना चली, गरजि निशान वृजाइ॥ ४ ॥ अज्जैन अश्ुन कहत भठ, 
आये रण गलगानि॥ वांपिडेड बर आहहीं, जान न.पावें भा- 
जि ॥५॥ सजे कवच सन्नाह तऊु, वाण शरासन हाथ ॥ बरे ढु- 
शासन आदिदे सब थाये इक साथ॥ ६॥ भीम दढु देखि 
के, परमक्रोध सों धाय ॥ धारक पटक्‍्यों भाग पर; दे औीवापर 
याय॥ ७ ॥ ( भीमसेनटवाच । सवैया ) है कोउ द्वौ दलमें स- 
मरत्थ ठुशासनको वर आनि छड़ावे। रे कुरुनन्दन्‌ रे रविनंद- 
न्‌ सोकरु जो तोमें वनिआवे॥ शूर पने रण रोबत देखत जूझ 
करे सब यों मन भांवे । कालहुते उबरे भजि जीवत जीवृत सो 
भजि जान न पांव ॥ ८॥ ( दोहः ) द्वो दलमें समरत्थ नो, या 
को लेहि छुड़ाइ॥ पाछे काहिहो वाडकन, देखत राजा राइ। ५ ॥ 
शंखध्वनि हारे तब करी, तत्क्षणही अकुलाइ ॥ वचन भी- 
मको पार्थ सुनिं, तवाहें युधिष्ठिर राय॥ १०॥ कीख दल कछ 
नाकरचो, ठीनी शुुना उखारे॥ केहारे ज्यों मृगकी उद्रःत्यों 
उर डास्थों फारि॥ ११॥ ( सवेया ) ज्यों रघुनाथ हन्यो रण 
रावण जंभकिधों सुरराज पछारयो। राघव वीर वध्यों बाणासुर 
तीक्षण वाण समूछ प्रहारयों ॥ के त्रिपुरारे हन्यो वर राक्षस 
णकाहि वाण उरस्थलू फारयो। ऐसहि भीम दुशास्न माएे 
तबे मनको वह रोष निकारञो ॥ १२ ॥ कोपिक बीर वूली वल्सों 
दुश्शासन द्वे दल बीच सँहारयो॥ केहरे ज्यों मग दोरि दल्यों 
सुरराज किधों श्रुव॒पर्वत फारयो॥ ज्यों हज॒मंत बली वल्सों 
महिरावणकों भ्रुज मूछ उपार्यो। त्यों नर्रतिह सक्रीध भयी 
हंरिणाकुशकों जो उरस्थर फारयो॥ १६ ॥ ( दोहा ) मन भा: 


के 


यो कार फारे उर, रुंपिर अंजली चार ॥| अँचे, भीम प्रफुलित 


: कृणंपर्व । १६७ 


भयो, मनकों रोप निकारे ॥ १४ ॥ और रुषिर भरि अँजली, ठे- 
के पहुँच्यो धाम ॥ जाय नहवाई द्ोपदी, सब पूजे मन काम३५॥ 
( सोरठा ) यशहे नीवनसूरि, इहि पुर अरु वाहि पुर सुखी॥ 
ते सब हंहें भूरे, द्विज दोपी अरु अपयशी ॥ १६॥ ब्यारु वेस 
जिहि गेह, परदारा रत जे पुरुष ॥ निश्चय जानो एह, मृत्यु मार्हि 
संशयनहीं ॥ १७ ॥ छे पर तरुणी चीर, सब जममें अपयश लिथों 
मरथों दुशाप्तन वीर, देखत सकल महारथी ॥ ३८॥ ( चौपाई) 
हुपदसुता तब रुधिर नहवाई । रणमंडल सो पहुँच्यो जाई।॥ 
नकुछ शकुनिसों रणभो पनों। जुरे असुर अरू सुरपति मनों 
॥ १९॥ वाणन मारे झकुनि विचरायो । वेध्यो उर वरभूमि 
मिरायो ॥ जूझत शकुनि कुछाहलं भयो । हाहा शब्द सकल 
दल छयो॥ २० ॥ ( दोहा ) भयो ह्ुपद अरू कर्णसों, आति गति 
क्रिसंआम ॥ जूझे भट देव सेनके, वराणि सके को नाम ॥ २१॥ 
कर्णहुपद नरनाथके, उर मारे दशा वाण ॥ कोन कहे तिन धरणि 
घुकि, तत॒क्षण छांड़े प्राण ॥ २२ ॥ ( देंडकछंद ) घीर ते बीर स- 
वे ब्याकुल शरीर हेंके संग्रम गंभीर वीर कर्णसों महारथी | झुर 
कहलाने दृहलाने दुरु दीरपने हाथी हहलाने शक जाय कोन 
ये कथी॥यत्र तत्र शा दाह दु्घट बिकट भट काटि कादि कीने काल 
दंड छोकके पथी | कहूं गिरे अइव कहूँ पायक पताका 
रथ कहूं गिरे रथी कहूं महि गिरे,सारथी ॥ २३ ॥ (दोहा ) 
कर्ण पराक्रम के बढ़चो, नहीं| सुरोक्यों जाय ॥ कटक जास उर- 
जानिके, रुप्यो पार्थ रण आय ॥ २४ ॥ 
इति श्रीमहाभारतपुराणे विजयमुक्तादल्यां कविछत्र- 
सिहाविराचितायां दुइश्ासनझाकानिराजाहुपदवध 
 वर्णनोनाम अ्टतरिष्योष्ध्यायः 0३८ ॥ 


१६८ विजयमुक्तावी । 


कक ) रबिनंदन पार्थे जुरे.- रनमें । वहु कोध ढुह्ू जनके 
मनमें॥ अति संग्रम भो कवि कोन कहें । जश्ञवर जालन को तहँ 
पोन बह ॥ १॥ घर ऊरध वाणन छाय लयो । छपि सूर्य्य॑ तहां 
तम छायगयो ॥ अति अद्भुत विकम कौन कहै। सुर वे रूख 
लाखनि भूलि रहे ॥ २॥ ( दोदा ) बाण चले ढुहँ वीरके, योजन 
एक प्रमान ॥ वेसे येई युद्धको, पटतर नाहीं आन ॥ ४३ ॥ अद्र 
शद्रसों परस्पर, समर रचत दोउ वीर ॥ ज्ुरि जुरि क्‍्योहँ सरस 
महिः दोऊ रण रणघीर ॥ ४ ॥ आयो वासर तीसरो, क्योंहूरण 
उसरेन॥ सुर असुरन यह कम कहूँ, संन्यो न देख्यो नेन॥«५॥ के 
छांड़चों कंव शर लयो, सेन परे कहुँ जाने॥मंडछीक कीनो पहुप, 
थके न क्योंहूं पानि ॥ ६॥ रहयो कर्णके तूणमें, वाण हेगयों 
व्याल ॥ प्रयो धनुष वल्वंडसो, छांड़ि दियो उत्ताठ॥ ७॥ 
(दोधकछंद ) आवत सो भहि औहरि देख्यो | पूरथ काल हिये 
भहँ लेरुयो ॥ दावि कियो तवहीं रथ नीचो । शीश वच्यो लि 
सूक्षम वीचो ॥ <॥ व॒र्ताटे किरीटहि लेगयों सोई । सेन समूह 
असे सब कोई ॥ फेरि सो ब्याल सरोपत घायो | कर्ण निकेत ते 
चलि आयो ॥ ९ ॥ ( सपेठवाच। दोहा ) निज और मारो पार्थ है, 
कर्ण सो बुद्धि निधान ॥ हनों शद्ध तुम मोह जो, करके छोड़ो 
बान॥ १० ॥ (कर्णडवाच ) हों समरथ पार्थेहिं हतों, चाहों नहीं 
सहाय ॥ कहयो न सान्‍्यो सपंको, वह करे थक्यों उपाय ॥३१॥ 
( चोपाई ) कटक सुकट पारथ रिस भरयों ! खुरपवाण धठ 
योजित करचो ॥ बल करे रविनन्दून शिर हयों । ठोपा 
काटि पार सो भयो ॥ १२ ॥ दोऊ रोपबृत- बरबीर। करत 
युद्ध नहिं अमित शरीर ॥ तंजत नरण शिर छूटे केश । दोऊ घोर 
असुरके वेश ॥ १३ ॥ (गीतिकाछंद ) शल्यसों दृप कर्ण भाष्यो 


कर्णपव । १६९ 


कौन रथ वरबाहई । सुनत साराथे रोप कीनो भ्रूमि अब वेरिनि 
भई ॥ मिले रथके चक्र धरती यकित है चलिना सक्‍यो । बार बार 
अशेष उद्यम किये सो करिके थक्‍्यों ॥ ३४ ॥ शाप पूरव जन्म 
दीनो विप्न बहु दुख पायके । गिले रथंके चक्र धरणी रहयों संत्रम 
छायके ॥ कवच कुंडल इन्द्र ठीने वाण कुंती लेगई । भर वेरिन 
मेदिनी चित कर्णके चिता भई ॥ ३५ ॥ ( कणैडवाच । दोहा ) 
क्षत्री धर्म विचारि उर, क्षण इक समर निवारि ॥ सुनो पाये जोरों 
रथे, भुवते लेहँँ निकारि॥१६ ॥ ( श्रीकृष्णबाच । सबेया ) पौनकों 
पूत वहाय दियो जछ भोजन मांझ हलाहल डर । गेंवें हरी जब 
भूप किराटकि जाय तहां बहु सांकरो पारयो॥करी न कछ मस्यो- 
दकी वात जंबे सुत धर्मकों देश निकारयो ॥ द्रोपदीकों खठ चीर 
गह्यो तब पाप कियो तुम घर्म विचार्यों ॥ १७ ॥ ( दोहा ) 
करे निहोरो क्यों जियो, ताते कीजे युद्ध ॥ ज्यों पावकर्में घृत 
जले, भयो कर्ण अति कुद्ध ॥ १८॥ कोपि झरासन कर लयो; 
चले कर्णके धान ॥ हनत पाथे भोहों महा, श्रृतछ पस्यों 
निदान ॥१९॥ बल करि काढ्यों कन्पंदे, खुवते रथ सविदास ॥ 
बहुरे बृष्टि शरकी करी, छायो धर आकास ॥ २० ॥ ( दोधकछंद ) 
चेततही उठि पारथ घायो। कर्ण छज्यो नियरों नव आयो ॥ 
सारथि सों विनवे तब ऐसे। हांकु रथे रण जीतहुँ जेंसे ॥ २१ ॥ 
फोरे घरा रथ चक्र गिल्योंहे ॥ सो वर ठेडतहू न ठिल्योंहे ॥.बर 
हिं बार महा झकझोरयो। भूमि ही अहिको शिर ठोरचो॥ २२॥ 
पारथ क्रोध कियो बहुधाही। वाण हन्योरिपुके उर माही॥ जू झिपरयो 
रविनन्दन ऐसे।वज हन्यो सुरने गिरि जैसे || २६ ॥ ( चामरछंद ) हाय 
हाय यत्र तत्र हरी जहां .तहां। देवकेक श्रूमिलोक कर्णेसों रथी 
कहां ॥ सैन ता बिना भयो अशेप भांति दीनसो । अन्ध पुत्र भो 
महा. विशेष दुःख छीनसो ॥ २४ ॥ ( दोहा ) भागि चले सब झुर 


३७० विजयमुक्तावढी । 


गण, कर्ण परयी रण देखि ॥ दुर्योधन तब आपनी, मृत्यु गिनी 
सुबिशेखि ॥२५ ॥ अहंकार युत जब करचो, दृरुपति शल्य जु- 
झार ॥ पाय रजायसु वेगिही, कोपि क्यो किखार ॥२६॥ लोपि 
गयो द्निकर जहां, कर्ण परयो रण देखि॥ रुदन करत गन्धव सब, 
सुर शोके सपिशेखि ॥ २७॥ नेन हनि अम्बुज बदन, योवन जिया 
आँगार ॥ त्योंही कीरव दीन दल को काहि थम्भनहार ॥ २८॥ 
(सबैया ) चन्द्र बिना रननी रजनीपाते रोने बिना बाति 
मन्द्‌ अनेसो । नीर बिना सर नेन बिना नर धाम धनी विन देखिय 
जेसो॥ नीर बिना मुक्ताहछ सो अरू दीप बिना रजनी तम जैसे। 
त्योंहीं मँगार बिना युवती तप कर्ण बिना दछ छागत तेसो ॥२९॥ 
॥ (दोहा ) परो देख नृप कणेको, विग्र रूप धरि आय ॥ डुर्बछ 
अत्ति हेके कहो, नृपाते कर्णसों जाय ॥ ३० ॥ (चोपाई ) दाखिहि 
बहु भाँति सतायो। याचन तो यहां हों आयो ॥ क्णसुन्यों ज- 
गम बड़ भागी। ताको चित्त भयो अनु रागी॥ ३१ ॥| (कर्णउवाच ) 
पाहन लेकर विप्र सयाने । मो रदु भंजन शक न आने ॥ वोर्ग 
करहु यह बार न छावहु। ले सोइ कचनधाम सिधावहु ॥ ३२ ॥ 
( क्रऋष्णणवाच । दोहा )साथु साथ तू कर्ण नृप, पटतर दीजे काहि॥ 
तोसों तुहदी न दूसरो, जग॒में कोड नआहि ॥ ३३ ॥ ( कर्णडबाच ) 
विप्रन हित कंचन दियो, सानियो विप्र समान ॥ निज त्रिय राते 
याविन गयो,स्वामि काजगे प्रान ॥ ३४ ॥ आदे अन्त जाको नहीं, 
सब जग व्यापक आय ॥.भई सकछ मन कामना; तिनको दरशः 
नपाय ॥ २५॥ ( छोक ) कृपायुक्तस्तदाकृष्णो यत्॒कर्णोरणेहतः । 
जीवकणेसहस्रेण योदतेकृष्णवीपुनः ॥ ३६॥ वृद्ध ब्राह्मणरूपेण 
कृष्णस्तुस्व॒यमागतः ॥ विग्नोहंकर्णराजेंद्र दारिदवहुब्यापते॥३७॥ 
पायाणंगृहणेविप्र दंतर्भंजयते मम । सवाभार सवर्णेश्र यथातव॑रणः 
उच्यते ॥ ३८ ॥ ( श्रीकृष्णवाच ) साधुसाधुमहावाहो सर्वशाख- 


शल्यपर्व । बछपृ 


विशारद । दातारसमकर्णस्य प्रथिव्यांनप्रजायते ॥ ३९ ॥ ( कर्ण- 
डवाच ) विप्रार्थनधनंक्षीणं स्वदारा गतयोवन। स्वामिकार्यगताप्रा- 
णा अंतकालेजनाईनम्‌ ॥४०॥ ( दोदा ) कर्ण परयो दिन तीसरे, 
जब वीते द्वे याम॥समरभ्षमि उद्यत भयो, शल्य कियो संग्राम ॥४१॥ 
इति श्रीमहाभारतपुराणेविजयस्ुक्तावल्यां काविछर्ना तह 
विरचितायां कर्णवीरसंमोहनो नाम 
ऊनचत्वारिशो5ध्यायः ॥ ३९ ॥ 


इति कर्णपरवेसमाप्तम । 


अथ शल्यपर्व कथनम् । 

(दोहा) शल्य शूर रथ आसर््यों, कर ठीने धनवान ॥ जीत्त्यो 
चाहत पांडको, साजत समर विधान ॥ १ ॥ द्वोण कर्ण भी- 
पम हते, रणनित बार अनन्त ॥ जीत्यो चाहत शल्य रण, 
आशा वहु बलवन्त ॥ २ ॥ (दोधकछन्द ) अजुनको रथ 
बाणन छायो। सेन घनों वलके विचछायों ॥ धूरि उड़ी उाठे 
अम्बर छोप्यो | शल्य तहां जमिके पग्र रोप्यो ॥ ३ ॥ दे दलमें 
नहिं सूझत कीऊ । सन्मुख युद्ध जुरे भव दोऊ ॥ श्र पनों 
करि पोरुप जूझत । काहूकी कोउ बात न बूझत ॥ ४ ॥॥ ( दोहा ) 
जरासन्ध॒कों पुत्र तब, दुरासन्ध तेहि नाम ॥ सहित आपने 
सेनसों; जुक्षिपरयों सेआम ॥ « ॥ दुरासन्ध जूझो रुख्यो, नकुछ 
पज॑रचो वीर ॥ हनयो सुझर्मा कोध करि, जूझि परयो रणघीर६॥ 
(दोषा३) नृपाति घुधिप्टिर कोप्यो आप । जाको जममें बड़ो प्रताप॥ 
असुर हिडम्ब आपकर हयो। बिना जीव परिभ्रृतठ गयो ॥ ७ ॥ 
एक घरी दिन रूंगि रण करयो | भूप युुधिष्टिर सों सेहरयों ॥ दो 
रथो पवनपूत्त वलिवण्ड। कीनो तिन संग्राम अखण्ड ॥ ८॥ 


१७२ विनयछुक्तावली । 


( छप्पय ) श्र हने रणधीर हने रथवन्त वीर वर । कहूँ हने गज- 
राज गिरे कटि कुम्भ चरण घर ॥ गिरे सारथी अदव गिरे कहूँ छत्र 
चमरघर | कहूँ गिरे ध्यजदण्ड कहूँ थरहर पायक नर॥ वीस 
कुवूर कौरव तहाँ भीमसेन वर सहरे | काटिदियों वन कद्लि ज्यों 
थल थल भट दीप्तत परे ॥ ९॥ ( दोहा ) सव कोरव निन्यानवे, 
हने भीम बलूवण्ड ॥ दुर्योधन एके बच्यों, भो सेग्राम अब- 
ण्ड ॥ १०॥ सहदेव अरू शल्यसों, सेंग्रम' भयो अपार॥ को 
बरणे विधि पररुपर, करत अमित संहार ॥-११ ॥ (चोषाई ) सह- 
देव कर असि वर लयो । शल्य सारथी तब तिन हयो ॥ तोन्‍्यो 
रथ अरू हने तुरंग । कीनो पाव,शल्यके अंग ॥ १२॥ मान्यो 
शीश्ञ टूटि धर पन्‍्यों। दुर्योधन थर थर थरहच्यों ॥ भजे शेप भद 
आयुध डारि। किते चले भट हियरा हारि ॥ १३ ॥ ( दोहा )कुरु- 

नन्दन तेहि थर रहो, निपट अकेलों आप ॥ हती चमू चतुरंग 
सब, जाको अमित प्रताप॥ १४ ॥ (छप्पय ) छप्पन योजन छत 
छाहँ जाकी धर मंडहि। ढुगेम दुसह ढुरन्त अदंडनि वछ करि 
दंडहि ॥-बंध कुटम्ब.अशेष सकल किकर चहुँ ओरहि। सव जग 

--अमित प्रताप ताप क्षत्रिन क्षिति छोराहि ॥ वहु छत्र चर गज 
वाजि रथ दल वर दीरप पेखिये | सोइ भ्रूमि भ्रूप्‌ कुरुराज रण निपट 
अकेलो देखिये ॥ ३५ ॥९(जोरठा) होनी होय सो होयः नहीं 
,मिटावे इश सो॥ ताते जग सव कोय, सेशय चित्त न आनिये॥१६॥ 
जो राचो करतार, सोई सोई हैरहे॥ यहे वात सव सार; सूरुख जो 
आशय करे॥ १७॥ “अप किक 
इति श्रीम विजयसुक्तावल्यां कांवेछतन्र- 
सिंहविरचितायां सुशर्माशल्यवधोनाम 
चत्वारिशो5ध्याय३ ॥ ४० ॥ 


 'इंति श्रीशल्यपव॑समात्तम्‌ | 


अथ गदापव्व॑ कथनम । 
््च्श्च्स्यछ ८2045: 

( चापाई ) राजा निपट अकेछो भयो । मंत्र जपन जल भीतर 
गयो ॥ जपन चारि घटिका जो पांवे । तो अपनी सब सेन जियावे॥ 
॥ १ ॥ यह सुधे पाये पांडव धाये । जलमें भूप हुतो जहँँ आये ॥ 
कहो कहां दुरि कुरुपाते गयो । सो नहिं हमें सासुहे भयो ॥ २ ॥ 
( भीमसेनडवाच | दोधकछन्द ) तोलमि केतिक भूप॑ति आये। नाम 
कछू नहिं जात गनाये ॥ ता थल जूझिपरे सब तेई । क्षत्री ने बल- 
वतहु तेई ॥ ३॥ तो उर है इतनो डर पेव्यी | तू दुरिके नल भीतर 
बेत्यों ॥ क्षत्रिय धर्म विचारे हियेगें। शोच कुछू नहिं आप किये- 
में॥ ४ ॥ जो भज्ि वीर पतालहि जाई। तो न वचे अब मोपरहँ 
भाई ॥ भूमि पताल सँहारों तोहीं। शपथ महपित पांडकि मोहीं 
॥ «५ ॥ ( दोहा ) हने वीर 'निन्‍्यानवे, तू कत उबरे भागे ॥ जो रूमि 
तो हनों नहीं, नवे न तामस आगे ॥६॥ ( चोषाई ) पांडुसुतनर्मे 
तोहि जो भांवे। सोई तोसों रणको आवे॥जोई आयुध तू कर धरिंहे। 
ताहीसों सो तोसो लूरिहे॥»॥/अव जो क्षन्रियपर्म नगहिंदे। सब जगमें 
उपहासहिसहिंहे |सुनत वैन भूपतिपर जन्यो। ज्यों परत मांझ हुता- 
ज्ञान परयो ॥८॥ रापवंत केहरि सो कव्यो। रोष देखि भीमाह उर 
बढ़यो । वच्नणात सम सुश्कि पारयो ॥ कोतुक देखत वृधव चा- 

रथो॥ ९॥ (.नगस्वरूपिणीछंद ) सरोषह्ले हुहूं झुरे। नभांति भांति 
ते मुर।भशेष युद्ध साजही।न रोष छांड़ि पाणहीं ॥३०॥ (दोहा ) 
गिरचो बार दश भीम धुकि, मोहि मोहि बलवंड ॥ सप्तवार भ्रूपाति 
' गगिस्चो, करि संग्राम अखंड ॥११॥ कोंऊ वीर करे नहीं, भूपर गिरे 
अंहार ॥ भिरत अमित गाते को कहे, ता रणकी विस्तार ॥ १२॥ 
( इर्योधनउवाच। झन्दरीछंदं )हीठभयो तू कत रण ठानत । 
मो न तू अपने उर आनंत ॥ बालक मार कितो वर बीछत। 


१७४ विजयमक्तावडी । 


क्‌ यह विक्रम फूल्यों डोलेंत॥ १३॥ ज॑वित क्‍यों उबरे अव भोपे । 
युद्ध करो वनिआवे तोंपे ॥ बंधव तेरेइ तोहि सराहत । भांतिन 
भांँतिन तो मुख चाहते ॥ १४॥ डारि गदा भगिजाय नक्‍यों 
अब । जीवृत छांड़ों नतीहि इहां जब ॥ द्वेमें हरि न कोऊ मानत। 
भांति अनेकन युद्धहि ठानत ॥ १५ ॥ ( दोहा ) हिय हारयों तब 
पवनसुत, ब्लिखे वन्‍्धव चारि ॥ फेरि सम्हारयों देह तिन, जब 
झुकि कहो मुरारे ॥ १६ ॥ ( भीमसेनटवाच ) सकलदेव नरदे 
बके, जो पीछे दुरिजाय ॥ तऊ नछांड़ों तोहि हों, कोटिक करो 
उपाय ॥ १७॥ सेन दई श्रीकृष्ण तब, भीर्माहि चितवत जानिं ॥. 
तब रिसायके उठि चल्यो, ठोंकि जंवसों पानि॥ १८ ॥(चामरछंदं ) 
सन जाने भीमसेन जंघमें गदा हनी।मोहि मोहि शमिमें गिरयो स॒भ 
मिको धनी ॥ बेंगिंदे महीप धमपुत्र पास आइयो । देखि देखि सो 
थली अशेष छुःख पांइयो ॥ १९ ॥ ( राजोबाच । कृप्पय ) जा 
झुज भीषम कर्ण दोण भगदत्त सशर्मा । ढुःशार्सन दे आदि बंध 
सब अद्भुत कमो ॥ देश देशके भृप द्योस निश्वि शंका मानत । 
दुर्योधन पग परसि आपनो जीवन जानत ॥ निंशि थोस छत्र छायो 
चलें तेन अमित गति पेखिये । रण भ्रमि भ्ूपाते गिरयों सो कोऊ 
साथ न देखिये ॥ २० ॥ (दोहा ) झवेत छत्र कविछत्न कहि 
तन्‍यो युधिष्ठिर शीश ॥ बंहुते विसूरे क्ृष्णको, सुख चाह्यो अव- 
नीश ) २१ ॥ .(राजोबाच । चोपाई ) हुतो सकंल दल सी कित॑ 
गयो | भ्रपंति विनवे वहुदुख छयो ॥ रथी अतिरथी झूरं अंपार। 
कित गयो साहन संव परिवार ॥ २२ ॥ जिन तृर्ण करे मेरो दल 
छेरुयो। क्षितिपर कोऊ गद्य ने देख्यो ॥ जाके डर थर थर थरहं- 
रचो। सोई ४प अकेछो परयो॥ २३॥ जाको क्षिति सव णोरें 
हाथ । सो भुंज परचो न कीऊं साथ॥याहि विपि धर्मपुज हुस छात्रे। 
भीम आदे संव बंधव आये ॥ २४ ॥(भीम॑सेनउवांच । दोहां ) 


गदापर्व । १७८ 


कंत दुख कीने भरूप अब; क्षत्री धर्म विचारि ॥ पाय पाय 
तुंब आयसु, डारयो कटक सहारि ॥ २७॥ हम चूके सेवक्‌ नहीं, 
आयझु मान्‍्यी शीश ॥ गण अंवश॒ुण जो वनि गयी, तव आज्ञा 
अवनीरश ॥२६॥ चित्त करयो फिर चलनको, भ्रूप युधिष्टिर सय ॥ 
पहुँचे तहँ बलभद्व तंब, भृपतिके ढिंग जांय ॥ २७॥ (गौतिका 
छंद ) देखि दुर्योधन परयो भुव जंघ थाउ विलोकिके । जानि युद्ध 
अधमंको बहु चित्त माँझ सशोकिक ॥ है गदके युद्ध को यह पर्म 
चित्त विचारितो। अद्वे तन कृटिके परयो सो स्पप्नह नह मारितों 
॥ २८ ॥ व्योम भूमि पताल भीर्माह हों नहीं अब छंडिहों। 

आजुही बठ आपने हठि सर्वे गर्वनिर्लडिहों ॥ बाड़वान- 
ल्तों उद्बो करे क्रोध बहु दुख पायके । अति रोपवंत 
विलोकि श्रीहारे यों कही ठिग आयके ॥ २९ ॥ ( श्रीकृष्णदबाच ) 
द्ोपदी जब सभा आनी कर्म कर्कश जप कियो। जंघ तोन्‍्यो मारिके 
यह नेम भीम तहां लियो ॥ ता हेतु दुश्शासन संहान्यों आपनों 
प्रण पारियों । हति श् बलही जीवके इन सर्वे शोक निवारियों | 
॥ ३० ॥ ( दोदा ) समझाये बहु भांति करि; सुनि वृरुभद् सो 
बात ॥ कुरुनन्दन अपराधकी, सुधि करे करि पछितात ॥३१॥ 
करी विदा बंठ्भद्रकी, उरको क्रोध निवारि ॥ बँधव पांचों संग, 
निबथरूचले सुरारि॥३२॥एक क्षोहिणी दूर वंच्यो, धर्म सु नके साथ 
रथ चढ़े चारों वंधुं युतत, तवे चढ़े नरनाथं ॥ ३३ ॥ रेनि भेये 
धृष्ठचुमन, निशि सूत्यों सुंखर्गार ॥ हुंपदर्सृताके पॉर्च सुत, सूंते 

अंभित शरीर ॥ ३४ ॥ 

इति श्रीमहामारतपुराणे विजयसम॒क्तांवल्यांकंविछन 
/ सिंहविरचितायांगदासद्धइ॒योंधनवधवर्णनो 
नामएकचत्वारिशे5ध्यायर ॥ ४१ ४ 


१७६ विजयमुक्तावली । 


_( दोहा ) सृत्यो जान्यो कटक दल, नन्दिषोष रथ पाय॥ दूर 
गये ले कृष्ण तब, पांड पुत्र सुख पाय ॥ १॥ उतरे रथते अनुज 
युत्त, तबहीं भुव भ्रतार ॥ घसत कृष्ण रथते तबे, उठी आगिनि 
की धार॥ २ ॥ नंद्वोष जारे भस्म भो, कह्यो न कौतुक जाय ॥ 
यह रुखिके पांचों अजुज, संभ्रम रहे भुठाय ॥ ३॥ ( ओ्रीकृष्ण- 
उबाच ) भीषम गुरु अरू कृण्णके, शरन दयो रथ जाए ॥ याको 
अब परभाव सुनि, ,प्रगत्यो भेद_सुरारे॥ ४ ॥ ( चो० ) जो छूगि 
हों रथ ऊपर रहो। तब लगि सो वाणन नहैं दह्मो ॥ जब हों घ- 
सि भ्रुव ऊपर आयो। नंदिषोष तिन शरन जरायो॥५॥हारे चरित्र 
तिनऐसो देख्यो। बरण्यो जाय न अद्भुत लेख्यो॥दु्योपन जहेँ रणमें * 
परयो । व्रोणपुत्र तिहे थल पग्र धरयो ॥ ६ ॥ ( अहृवत्थामाउ- 
वाच | दोधकछंद ) आयसु दे कुरुनंदन मोकों। दुष्ट हनों बहु दे 
सुख तोकी ॥ पेज करी यहि भांति भनेसो। पार्थ गरधिष्टिर कौन 
गनेसो ॥७॥ सेन रही सोइ आज सँहारों। वंधव पांच तुरंतहि मारों ।. 
जीवत मोहिं परे सुख सोवें। आज सबे यमको 5 ॥ ८॥. 
( चामरछ॑द ) पंच बंधु मारे आजु पंच शीश छायहों। तबे महीप 
तोहि झ'ख आयके देखायहों ॥ वेगिके कपालुह्ने नरेश भागे जो, 
सके। गाजिके चल्यो बली सरोष चित्त माँसके ॥ ९॥ ( कंडाले- 

या ) वर पिताकों आजुद्दी, लेहों दठ संहारि। ओर हनों वर पांड- 

सुत, धृष्टयुमको मारि ॥ घृष्टचुम्नकी मारे सकूछ मनभायों क- 

रिहों।धूद्ध तरुण शिश्षु बाल चित्तमें एक न धारहों॥धारिहों शंक न 

अंक हतों उर संशय जाकी|सोई कारेहों काज [मेलारऊं वर पिताको 

॥१ ०॥( दोहा )चलि सो पहुँच्यों दूछ निकटद्रोण पत्र बुत कुछ॥पु- 

रुप एक ठाढ़ो भयो, तासों कीनो युद्ध ॥ ११ ॥ द्रोणपुत्र कीन्हों 
: तहां, दो घंटिका संग्राम ॥ बहु संतृष्ट कियों सनर, तब 
कौन्होविश्राम ॥ १२ ॥ .( चोपार) तव तिहे पुरुष दया 
बहु करी । माँग माँगु यहि विधे अजुसरी ॥ जोई बर तेरे म- 
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न॑ भांवे । माँगतरही सो मोपे पांवे ॥ ३३ ॥ ( अहृवत्थाम्राउवाच ) 
बर अवीर सचे अरि मारों । पांडसतन युत भट संहारों ॥ य- 
है दया करिके बर दीगे। परम अनुअह मोप कीजे ॥ ३४ ॥ एव- 
परत करि दीनों जान। गयो कटकमें गहे कृपान ॥ सोते कुंवर 
शिखंडी देख्यों । भारत भुयते निर्भय लेख्यों ॥ १५ ॥ 
( दोहा ) प्रथम प्रह्रथों सो कुंवर, पृष्द्यम्की जाय ॥ वाम चर- 
ण्‌ छाती हन्यों, सोवत बीर जगाय ॥ १६ ॥ उठन न पायो बीर 
सो, मारयों दुश्ख दिखाय ॥ दुपदसुताके पंच सुत्त, तेऊ मारे जाय॥ 
.॥ १७॥ अरद रेनिकों सब कटक, ठाम ठाम संहारि॥ एक क्षो- 
हिणी दल हन्यो, चल्यो सकल भुव डारि ॥ १८॥ पंचाीके सुत्त- 
नके, शीद्ञ कादि ले हाथ॥ तब पहुँच्यो तिहि ठाम जहाँ, दुर्योधन 
नरनाथ ॥ १९ ॥ (अह्बत्थामाउवाच ) धर्मपृत्रकी आदिदें, शिर 
ले आयों कारि ॥ दुर्योधन उर सुख भयो; ताके करते डाटि॥२०॥ 


* ( चोटकडन्द ) सुख दुःख समान भयो जबहीं। नरनायक प्राण तजे 


ज।िलश 
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तबहीं॥ चलि भ्रूप युधिष्ठिर गेह गयो। रूखिके दलते भयभीत 
भयो ॥२१॥ ( राजोबाच ) सुत द्रोण कहा यह कम कियो। 
शिशु मारि कहा अपराध लियो ॥ बहु 52058: चित्त धच्यो । 
अपने उरमें बहु क्रोप क्यो ॥ २२ ॥ भगिके अब सो अरि जाय 
कहां । अपही हतिहों पुनि वेगि तहां ॥ रुकिके तवहीं रथ और 
सज्यो । तिहि रोप नहीं पछ एक तज्यों ॥ २३ ॥ सुनिके गुरुपु 
भज्यो तब॒हीं। वह पारथ रोप कच्यो जवहीं॥ तिन जाय छयो 
नहिं भानि सक्‍यो । अति व्याकुरह्दे थहरायथक्यों ॥ २७॥ 
( दोहा ) अजुन योजन एकपे, गुरुसत छीनो जाय ॥ जान्यो नहीं 
उबार तिनः फिस्यों शूर समुहाय॥ २७॥ उपज्यों अद्भुत युद्ध 
तहूँ; को कवि सके चखाने ॥ शरही शर नभ छायगो। थके शूर 
नाहिं पानि ॥२६॥ काटत दोऊ पररुपर, वाण समूह अनेक ॥ एक 
व्योममें एकघर, करन कठत है एक ॥ २७ ॥ ( चोषाई ) हारि न 
१२ 
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मानत दोऊ बीर। दोऊ समर वी रणधीर ॥ एकहि गुरुपे विद्या 
पाय। व्योम थी बाणन करिछाय ॥ २८॥ दोऊ रणको तथ 
अलि बढ़े। एक संग दोउ विद्या पढ़े॥ अ्म अख्र कर पारथ्‌ ठीन्‍्हो। 
वही दोण सुत योजित कीन्हो ॥ २९ ॥ उपजी जगिनि हुहुँनते भारी । 
जिश्वुवन कंपे नर अर नारी ॥ हाहा राब्द सकलपुर ठयो। महाताप 
सुर असुरन भयों ॥ ३० ॥ (सोरठ) आकंप्यों सुरराज, दे 
खत बहु आतंक उर ॥ प्रछ्य होतहे आज, इ॒हे विधि जग ज- 
न उचचरत ॥३१॥ (दोहा) बह्ययाण क्‍यों पार्थकों, रणमें 
निष्फल जाय॥ शीश फोरिके मणि लई, तब दीनो मुकराय 
॥ ३२॥ गा उत्तराको हन्यो, गरुसुत के संधान॥ भयो सत- 
क सुत्त तिहि समे, सब कुल दुःख निदान ॥ ३३ ॥ कृष्ण अनु- 
ग्रह सुत जियो, भयो परीक्षित नाम ॥ चले पार्थ ग़हकों तबे 
रहित भयो संग्राम ॥३७॥ (चोपाई) चले हस्तिनापुर सब 
आये। तप धृत्तराए तंबे समुझाये ॥ भांति भांति विनयों क- 
र जोर। मिंटे न होनी किये करोरि ॥ ३५॥ भये शुद्ध पानी तिन 
दियो। कान कमे कृति सब विधि कियो॥ रुदन करें कोर 
की नारी। दुख दावामिनितें पर जारी॥ ३६ ॥ तव भीपम सब 
त्रिय समुझाई । होय रचे जो जिभुवनराई ॥ पांड पुत्र सब 
पास बुलाये। दिन प्रति रामनीति समझाये ॥ ३७॥ ( भीष्म- 
डवाच। सबेया ) क्रोध वृथधा न करो कबहूँ न मतों कछु 
मूढ़नसों करियेज्‌ । मित्रककों अपमान रचो न दया उर 
शनकी धरियेजू ॥ छम्र सदा परस्वार्थ कीनिय छोक भ- 
लोकनते डरियेजू । होंउ हठी न छी नरनाथ न वित्त कह 
द्विनकों हरियेजू )॥ ३८ ॥ ( छप्पय ) दया राखिये अंक भ्रूलि ब्रत 
दी 88.5 ॥ झुगुढ चोरकी सौंह चिचमें एक न धरिये॥ 
स॒दा रक्षिये ताहि शरण शरणागत आवे। श्ूलिहु चित्त मं 
चीण नहीं कातरता छांवे ॥ त्रिया काज द्विंन गायके निन कागे- 
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न सव परिहरत | कृविछत्न चलत यहि रीति जो सो बृपता 
महिमंडठ करत ॥ ३९ ॥ ( दोहा ) बिरिद बड़ाई पायके, गब्चे 
नकीने चित्त ॥ ना विसरहु हरिकों हिये, विसरायो जनि मि- 
त्त॥ ४० ॥ राजनीति जब सब कही, भांति भांति समुझाय ॥ 
छत्र कृपा करि भक्त वश; औहरि पहुँचे आय।॥ ४१ ॥। ( भोष्मउ- 
बाच) सकछ भई मन कामना, कल्मिल गये नशाइ ॥ अंत अव- 
स्थामें सुखद, श्री हरि दरशन पाइ ॥ ४२ ॥ ( सबेया ) छान सदा 
विरदावलिकी कवि छत्र सदा जनको सुखकारी । धावनि चक्र गहे 
करकी वह वानि कहूँ विसरे ने विसारी । केहरि ज्यों उतसथो 
ग्रिते अवकोकतही जिमि कुंजर भारी । बेंदकी कानि न साधत 
ज्यों ब्रत राति कृपानिपि पेज हमारी ॥ ४३ ॥ ९( दोहा ) करी 
वन्दना कृष्णकी, भीषम बुद्धिनिधान ॥ प्राण ते भीषम तंवे, 
उत्तर आये भान ॥ ४४॥ 
हति श्रीमहाभारतपुशणविजयऊुक्तावल्यां कविंठमसिहविर 
'चितायां भीष्मपरमधामगमनों राजायुधिष्ठटिरविजयडुयों- 
धनवधवणेनो नामद्विचत्वारिशोष््याय; ॥ ४२ ॥ 
५०-०० >> :०--7--० ०-० 

( दोहा ) तंबे राज अभिषेक कर, भ्ूप युर्धिष्टिर आप ॥ बैठयों 
प्रफुलित पाठ पर, वाढ्यों अमित ग्रताप॥ १॥ करत निर्कंटक 
गज पर, नाशे शा समूल ॥ छत्र कहे सजननके, बाठी तन मन 
फूल ॥ २॥ ( वंडकछंद ) कम्‌हें कुकर्म जेते मिटेहे अधर्म सब 
भूतऊ सकल धर्म सरताइयतुहे। ठोर ठोर दान सनमान घने विग्र- 
नके आनैदनिधान भोन भोन गाइयतुद्दे ॥ यत्र तन छत्न कृषि 
कोड नाहीं शव रहो अन्न छांड़ि छांड़ि सो नहूंढ़े पाश्यतुहे। 
भूपति युधिष्ठिर्के श॒ज्यमें सुचेन जग मेंटिके अस॒त्य सत्य धरा 
छाइयतुहे ॥ ३ ॥ ( दोदा ) चाखिर्णते स्वप्नहूं, परनिय रत नाई 
कोय ॥ परद्रोंही नर क्ृतष्नी, अयश्ञ न काहू होय॥ 8॥ ( झुजंग- 
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प्रयातढंद ) दरिद्े दरिद्री अधरमें अधर्मी। महाशोक शोके कुक 
कुकर्मी॥ लस इन्द्रकीसी पुरी राजधानी ।सबे सद्य नीके महासुः 
ख दानी॥ «॥ सुहाये अटा देखिये धाम धामा। पुरख्ी बिराजें 
मनो काम कामा ॥ कहांढों कहों ता घुररीकी निकाई । चहूं भोर 
'दीखे महा शोभ छाई ॥ ६॥ सबे वाग फूले फले वित्त मेंहे । मनों 
“ते छता कल्पकी छत्र सोह॥ तहां धामह नारि संयुक्त ऐसे । मनो 
देव देवेशके सद्य जेसे ॥ ७ ॥ चहूं कालके वृक्ष फूले फलेहें। तहां 
कोकिला आदि पक्षी भरें ॥ कहां छों वसानों महाशोभ नीकी। 
तहां शोक शंका नशे सब जीकी॥८॥ ( दोहा ) धर्म सुवन भूपाते बने; 
आगे बंधव चारि। सेवृत मन बच क॒मंसों, सकत न आयु टारि 
॥ ९ ॥ ( गीतिकाछंद ) गोत वा विचारिके ऋषिं राज तहँ बोले 
घनें। व्यासऋषि ढुवांस युत ऋषिराज योतिष को गने ॥ यज्ञ तहेँ 
हयमेथ कीनो सबे विधिन बनायके। पार्थले चतुरंग सेना भूमि 
जीती जायके ॥ १०॥ ( दोहा ) आयो दरें दिशि जीतिके, आ- 
न्‍्यो बाजी धाम ॥ पूरण कीनो यज्ञ तहँ, सब पूजे मन काम॥११॥ 
(चोषाई) यज्ञ सिरायो सुरसारि तीर । धम्मंधुरंधर गण गंभीर ॥ 
समदे ऋषि ने आये भूप। भूपति पहिरे वसन अनूप ॥ ३२ ॥ जिती 
हुती कीौरवकी नारी । अर्सी सकल दुःखनिर्सों भारी ॥ ते सब 
व्यास महा ऋषिराई। छीनी अपने पास बुढूाई ॥ १३ ॥ ( दोहा ) 
मायावी तिनके पुरुष, दीने ऋषि दरशाय ॥ पति छहि सव आन- 
न्दयुत, पगन पर्री सब जाय.॥ १४ ॥ पर्सी सरसरोकि सलिल, 
भई स्ंतध्यांन | हेंहे सोई जो कछ, रचिराखी भगवान ॥ ३५ ॥ 
रहे तहां धृतराष्र अरु, गंघारी सैंग नारि॥ बहुत बिसरें राने 
दिनःसुतको शोच विचारे ॥ १६ ॥ एक छत्र महि भोगई 
भूष युधिष्टिः आप ॥ रामचन्द्र ज्यों अवधमें, दिन दिन वढ़यों 
प्रताप-॥ १७ ॥ निशि दिन सेवा मातकीः करें न शासन भंग ॥ 
आज्ञाकारी सवेथा, चारो वन्धव संग ॥ १८॥ वृद्धि भ३ शर्शियेंः 
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श॒की, अरु शाहन भंडार ॥ बाढ़यो छत विज्लेषिके, यदुकल बहु 
परिवार ॥ ३९ ॥ ( चोषाई ) करि भारत उप्र दश जने। अब क-. 
वि तिनके नामाने भने ॥ पांचो पांडयुत्न बलवान । छठे शोभिने 
भगवान ॥ २०॥ कर्णपुत्र शोमित इपकेत । मेयवर्ण वहु 
विधि सुख देत ॥ क़ृतवर्मो यादव विबंड। ड्रोणपुत् संग्राम अखंड 
॥ २१ ॥ ( दोहा ) उबरे भारतमें इते, ओर रहयो नहिं कोय॥ 
जोई चतुरानन रची, सोई सोई होय ॥ २२॥ (खोरठा) कृणपुच्र 
इपकेतु, सुत सरिवर भूपाति गनो॥ कर कुन्ती बहु हेतु, जानति 
ताकहँ शरण सम॥ २३॥ ( छप्पय ) नित्य नित्य ऋषिराज भूरि 


मुक्त द्विरद वाजी गण पा्वह ॥ कवि छन्र सकल भपाते जपति, 
दीन न नर कोउ देखिये। भ्रुव भूप युधिष्ठिर राज्यमें, सो थल थल 
आनंद लेसिये ॥ २४॥ (दोहा) द्वादश बे वन रहे, अयोदशे 


भगदत्त भयो तहेँ आह सुबर्मा ॥ करे नाव धनजयपरिको, त्रिप्रु 
वनपाते केवट भयड । यश तिलक अधिष्टिर शीश्ञ करि सो रण 
सरिता तरिगयड ॥ २७॥ (दोहा ) जीत्यो भारत कृष्ण मत्त, 
तिनहि सहाई पाय ॥ एक छत्र महि भोगई, छत्र युधिष्टिराय 
/ ८ ॥ भारत सुनि भाषा किया, छत्न सबुद्धिहि पाय॥ कृ्‌- 
अणक का. पक नशत) अब दीरघ दुख जाय ॥ २९ ॥ चारि 
वरणम जो सुने, तरुणी पुरुष जो कोय ॥ पगंदे हरिको भक्ति 
उर मोचन अपको होय ॥ ३० ॥ (सबैया) जो फूछ तारिथ 
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पते किये अरु जो फुल पोड़श दान दियेते। ज्ञान कथानि सुने 
फल जो कवि छत्र वढ़े वह बुद्धि हियेते ॥ नो फ़ुछ संयंत्र नेम 
रचे अरु जो फलहे शत यज्ञ कियेते। जो फछ रुद्र प्रसन्न भये 
फल सोई युधिष्ठिर नाम लियेते ॥ ३१ ॥ सेवत साधक सिद्धि- 
नको भर इंश प्रसन्न भये वर पाये । तीरथराज प्रयाग गये अरु 
सागर संगम गंग जन्हाये ॥ योग किये ब्रत नेम लिये अरु ऊ- 
खल सप्तपुरी निशे धाये। यज्ञ जपे भगवन्त भजे जप जाप 
सजे जु यधिष्टिर गाये ॥ ३२॥ (दोहा ) अश्ादशों पुराणमें, सुने 
जगतमें कोइ ॥ सुनत विजय सुक्तावली, तैसोई फल होड़ ॥ ३३॥ 
वर्ण्यों ग्रन्थ सु छत्कवि, अपनी मति अलुसार ॥ क्षमियों चूक . 
बुधीश सब, कविता समुझनहार ॥३४॥ ( छष्पय ) मुधुकेटभ कुछ 
हनयो हन्यो हिरण्याक्ष अधासराहिरणाकुश जिहि हन्यों हनयो पेडुक 
केशीसुर॥ वंश सहित दशकंध हन्यों वत्सासर निहिवर। नरका- 
सुर तिदि हन्यो हन्यो शिक्ुपाक अधमधर ॥ सुत धम्मे कर्म्म 
रक्षन करन, महिमा नहिं जानीपरे । जेलोक्यनाथ कषिछत्र कहि 
पढ़त सुनत रक्षा करे॥ ३५ ॥ ( सवेया ) ब्याल धरे शशि भार 
धरे गगखाल धरे तन भस्म चढाये। ज्वाल धरे शिरमाठ कपाऊ 
धरे विष कंठ महा सुख पाये॥ गंग परे अद्वेग शिवाठिग भंग धरे 
गण भ्रूतन छाये। ऐसे सदाशिव होहिं प्रसन्न सो छत्र विजयमु 
क्तावलि गाये ॥ ३६ ॥ ( दीहा ) फोन सुदरवारी छसे, भ्रपाति 
सिंह कल्यान॥ पूरण कीनी छत्रकवि, अंथ सुतिहि स्थान ॥ ३७ ॥ 
इति औमहामारतपुराणेविजयमुक्तावल्यां काविछत्नसिंह- 
विरचितायांराजायधिष्ठिरराजवर्णनोनाम 
त्रिचत्वारिशोडउध्यायः ॥ ४३ ॥ 


(छप्पय ) तिछक भार वनमार अधिक रानत रसाल छवि । मोर 


सुकुठकी छटक चटक वर्णत अटकत कवि॥पीताम्बर फहराय मकर 
मुसक्यानि कपोछन। रच्यो रुचिर सुख पान तान गावत सढु वी- 
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लेन ॥ रति कोटि काम अभिराम आति हुःख निकंदन गिरिपरन। 
आनंद कंद ब्रजचंद प्रभु सुनय जय जय अशरन शरन ॥ १ ॥ मोरमु 
कुट नगनड़ित हेम छुंडल अति झलकें। मृगमद तिलक हुछाट क्‌- 
मल लोचन दल पलकें॥ घृघरवारी अछक कोस्तुभ कंठ बिराने। 
पीत वसन वनमार मूधुर सुर ध्वनि वाने ॥ करत कोटि 
आभा वर्ण, सुचन्द्र सूय देखत छणत । अहदेव थे भक्त जन, 
से जयामरूप प्रीतम सजत ॥ २ चतुरानन सम बुद्धि विदित नो 
होये कोटि धर। एक एक धर प्रतिन शीश नो होयें कोटि वर ॥ 
शीश शीश प्रति दि करतार वनावें। एक एक मुखमाहिं 
रखन फिर कोटि छगावें ॥ रसन रसन श्रति शारदा, कोटि बेठि 
वाणी बकहिं । महि जन अनाथके नाथकी, महिमा तबहँ न कहि 
सकहि॥ ३॥ भूमि परत अवृतरत करत बालक विनोद रस । 
पुनि योवन मदमत्त तत्त्व इन्द्री अनंग बस ॥ विषय हेतु जड़ फिरत 
बहुरि पहुँच्यो वृद्धप्पन । गयो जन्म गुण गनत अंतकछु भयो न 
प्पन ॥ थिर रहत न कोड नरपति नव, रहत एक चहूँ युग्ग 


| ॥७० सं 


उस । साई अजर अमर नरहर' निरखि, जुपियत भक्ति भग 


लची लहे गद ॥ मूरस >जनण रह लहे पढ़ि पढ़े श॒ण पंडि- 
वे शर झरन यश लहे रहे रणमें महि मंडित ॥ निवोण सुप- 


द्‌ योगी लहे जो न गहे ममता सुमति । सुख भगत जगत जन 
लहे करे सुनो विधि भक्ति भति ॥ ६ ॥| पिकू मंगन बिन गुन 


१८8 विनय॑ंमक्तीवली । 


हि गुन त॒पिक सुनत न राधे ॥ रौक्षक घिक विन मोज मौज 
'विक्‌ देत नो खीझे ॥ देवो घिछ विन सांचि सांच घिक्‌ धर्मन 
भावे। धर्म सु धिक बिन दत्त दया घिकू अरि कहँ आवे ॥ आरि 
धिक्‌ चिच्त न शालई चित घिऋ जहँ न उबार मति । मंति 
पिक केशव ज्ञान विन ज्ञान सु पिक्‌ बिन हरि भगति ॥७॥ 
( कवित्त ) नेहराज्‌ रूपराज रंसिक रसराज नेन सुख राज गहिके 
उठायो गिरिराजहै । छोटेसे करन पर अंगुरपि धरचो गिरि 
पूंभी केसो छत्न हरि लिये गजराजहै। हाथन ललाई तामें 
पहुँचिन छविछाई ऊंचो कियो हांथ सब छविकों समा* 
जहे । नेननकी सेननसों कहे अलवेली अछि चोर चोर 
खायो दधि काम आयो आजहे ॥ १ ॥. नेकुतों निहारो श्रिय 
5०82 कक हाथ के २००० 
। प्रेमसों छपेटी कहे नेहभरी बात भलि लेहुरी लक्षुटि नेक 
देहुरी सहारोंहे ॥ कहें अलि मिलि सब काम जागो आजु बलि 
खायो रुचि माखन जो चोरके हमारोंहे। नेहमरी बात सुनि 
हिय हल्सात मन्द मन्द मुसक्यात सुख रूपकी उधारोंहे॥२॥स- 
बहीके ग्वाठ बाल सबहीके गोधनहें सबही पे आनिपरी प्राण- - 
नकी भीरहे । सबहींपे मेष वरसतहें गोछाधार सबहीकी छाती 
छेद करत समीरहै ॥ किधों मेरोई अनोखो ढोशा भागि आनो 
एरी बीर बोझले पहारतर कोमल शरीरहे ।. नेकु याके हाथते. 
गिरी छेहु क्यों न तुम सवहीं अहीरपे न काहू हिये पीरहे॥३॥. 
इति विजयमुक्तावलछी समाप्ता ॥ 


पुस्तक मिलमनेका ठिकाना- 


खेमराज ओऔक्षष्णदात्त, 
४ आरवेकटेखर ! छापासाना-( बम्बई..) 


